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परिषच्छेद-१ 
सम्यक्‌-रिक्षा 


ङृष्णमूति :- दक्षिण मे ऋषि वैरी तथा उत्तर मेँ राजघाट जसे 
स्थानो में हमारा उद्दे्य एक एसे परिवेदा का, एक एसे वातावरण का 
निर्माण करना है जहा, यदि संभव हो सके, एक नये मानव को जन्म दिया 
जा सके । क्या आप इन दो विद्यालयों के इतिहासं को जानते ह ? ख्गभग 
तीस वर्षो या ओौर अधिकसेये कायं कर रहे ह । वारक को सर्वेश्ेप्ठ 
टेकनोलोंजिकल कायंक्षमता से सम्पन्न करना कि वहु आधूनिक विद्व 
मे स्पष्टता से एवं कुशरता से कायं कर सके, गौर इससे भी अधिक महत्व- 
पुणं एक एेसे वातावरण का निर्माण करना जिससे कि वारक एक पूणं मनुष्य 
के रूप भें पूरी तौर से विकसित हो सके-यही इन विद्यालयों का प्रयोजन है, 
रक्ष्य है 1 उनके पीछे यही प्रेरणा है 1 इसका अथं है कि बारुक को अच्छाई 
में पुयिपित होने का अवसर दिया जाय जिससे कि वह॒ व्यक्तियों के साथ, 
चस्तुओं एवं विवार के साथ, समस्त जीवन के साथ सही रूप से सम्बग्धित 
हो जीने का अथं ही सम्बन्धित होना है1 यदि सौन्दयं के प्रति सही 
अनुभूति नहीं है, प्रकृति के प्रति, संगीत ओर कला के प्रति संवेदनशीरूता 
नहीं है तथा एक ऊँची विकसित सौन्दर्यानुमूति नहीं है तो किसी भी वस्तु 
के साथ सम्बन्ध सही बही है 1 ` | 


(क) 


मरे विचार से यह पर्या सूप से स्पष्ट है कि प्रतियोगी रिक्षा तथाः 
उसकी भक्िया में छत्र का विकास होना वड़ा विनाशकारी है । म नहं 
जानता कितनी गहराई से हमने इसके महत्व का स्मक्षा है। यदि 
हमने उसके महत्व .को समज्ञा है तो भरदन उठता है क्रि सम्यक्‌ 
रिक्षा है क्या ? मेरे विचार से यहं रसपष्ट है कि वह्‌ प्राल्म जिसे 
आज हम संवधित करते है तथा जिते रिक्षा कै नामस पुकारतेर्ह, 
जिसका अथं समाज के छ्यि अनुरूपता है, वह्‌ तो वहुत ही धिक विनाश- 
कारी है। वह्‌ दिक्षा ओर उसके तमाम महत्वाकांक्षी कायेक्रम अत्यन्त 
निराशाजनक ह । ओौर जो हमने अभी तक इस प्रक्रिया के अन्तगंत विचार 
किया है ओर जिसे हम विकास मानते रहे है, पूवं ओर पदिचम्‌ दोनो में 
ही, वह हमारी संस्कृति है । वह अनिवार्यः दुःख को आमंत्रित करना हं ! 
दस सत्य का साक्षात्‌ जावद्थक है । यदि हमे यह पूणंतया स्पष्ट हो जाता है 
ओर यदि हमने स्वेच्छा से इसका त्याग कर दिया है-एक प्रतिक्रिया के रूप 
में नद्य, वरन्‌ उसी तरह जसे स्वाभाविक रूप से क्रिसो वृक्ष से पत्ता गिर 
जाता है- तो फिर प्रदन उस्ता है किं पुष्पित होना क्या है, सम्यक्‌ रिक्षा 
व्या है ? क्या आप किसी व्यवस्था-प्रणाली के योग्य वनने, अनुरूपता के 
लिए अथवा समायोजन देतु छात्र को सिक्षित करते हँ अथवा भाप उसे 
शिक्षित करने मे मदद करते ह कि वह्‌ इन सवके समस्त महत्व को स्पष्ताः 
से देखे, उसे गहराई से समभे ओर उसके साथ-साथ पटे-च्वि भी ? वतमान 
व्यवरथा-प्रणारी निराशा उत्पन्न करती है ओौर यदि हम इसी के अंतगंत 
छलना एवं पना सिखाते है तो उसके मन का पुष्पित होना अवरुद हो 
जाता है । तो प्रदन उठता ह कि यदि इस प्रतिस्पर्धात्मक रिक्षा को त्याग 
दिया जाता है तो रिक्षा का जो सामान्य माना हुमा अथं है उस अथं मे मन 
को क्या शिक्षित क्रिया जा सकता है ? अथवा रिक्षा का वास्तविक अथं 
यह है कि अपने को तथा छात्र को निराशा एवं वाना की सामाजिकः 


संरचना से वास्तव मे निकाला जाय तथा साथ ही उसे गणित, भौतिक ` 


जि ज क को > ज क क 


जो) > यि कोः क क 4 क 


क जः क क जका > अकिः 


ज आ ओ ज भ 9) कका = ==> == 


(3) 
शास्त्र, भादि के विषयमे ज्ञान भी दिया जाय ? अंततः यदि रिक्षं 
तथा छात्र के ऊपर से इन तमाम कुत्सित श्ंतियों को उत।र॒ कर फक दिया 
जाताहैतो फिर दिक्षा आओरशेष रहही क्या जातीहै? तव जो कुछ 
सिखाना रह जाताहैतो दह॒ यही है कि अप उसे छ्िखिना-पद्ना, गणना 
करना, आकृततियां बनाना, त्यो को तथा तथ्यों के विषय में दूसरों के मतं 
को याद रखना वतायें एवं उसका संचार करर । 


अतः िक्षाकाक्या कायं है ओौर क्या शिक्षा की कोई विशेष पड़ति 
होती है ? क्या माप छात्र को कोई टेकनीक सिखाते ह किं वह्‌ कायक्षम 
वने ओर उस का्थक्षमता मे ही महृत्वाकांशना के वोध का दिकास कर ङे? 
किसी नीकरी को या व्यवसायको प्राप्त करेकेक्एि छात्र को किसी 
टेकनीक की दिक्षा देनेकी प्रक्रिया मेही अप उसमे निहित निराया 
तथ! सफङ्ता के वोज्ञ को उसके ऊपर काद देते हैँ । वह्‌ जीवन मे सफलं 
होना चाहता है ओौर साथ ही शांति भी चाहता है 1 उसका समस्त जीवनं 
ही एकत अंतधिरोध है । वह्‌ अंतविरोध जितना अधिक होता है, तनाव भीं 
उत्तना ही अधिक होता है। यद एक तथ्य है । जव अंतविरोध का दमनं 
होता है तो उतनी ही अधिक वाह्य क्रिया होती है। आप उस छत्र को 
एक टेकनोक देते टह ओर उसके साथ ही उस्म यह विलक्षण असंतुखर्न, 
अत्यधिक अंतबिरोध विकसित करते ह जो इताला तथा निराशा उत्पन्नः 
करता है । टेकनीक की क्षमत्ता में छात्र जितना अधिक विकास करता ह , 
महत्वारकाक्षा तथा निराला उतनी ही अधिक होती दै । आप उसे इसच्एि 
रिक्षित करते है कि वह्‌ किसी टेकनीक को सीखे ओर वह॒ टेकनीक ही 
वंत में उसे निराशा पर पहुंचायेगी । अतः प्ररन यह्‌ है कि क्था आप उसकी 
सहायता कर सक्ते है किं वह्‌ अंतवियोधमे न बहे? छत्र जो कर रहा 
है उसके प्रति उमे प्मभी हो यदि इसमे आप उसकी सहायता नदीं 
करते तो वह्‌ अंतविरोध में वह्‌ ही जायेगा । 
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वास्तव भे ्ेता यह है कि यदि छत्र रेखागणित से प्रेम करता है, 
उसी को लक्षय मान कर उससे प्रेम करता है, तो वह उसमे इतनी पूर्णता 
सै व्यरत हो जाता है कि उसे कोई महत्वाकांशषा ही नहीं रहती 1 वह्‌ 
रेखागणित से वारतव में प्रेम करता है ओर उसके लिए वह्‌ एकं अतीव 
नन्द है । इसछ्ए वह उसमे पप्पित होता है । तो, इसी प्रकार, एक 
ठेसी वस्तु से प्रेम करने के क्एि जप छत्र की कैसे सहायता करेगे जिसे 
छात्र को अभी अपने छ्यि खोजना है ? 


यदि आपसे एक अध्यापक के रूप मेँ पूछा जाय किं इस विद्याक्य का 
क्या प्रयोजन है तो क्या आप इसका उत्तर दे सकेगे ? मै जानना चाहता 
ह कि आप सव क्या करने का भयास कर रहे है, आप छात्र को क्या बनाना 
चाहते ह ? क्या आप उन्दं किसी रूप मे ढा्ने का प्रयत्न कर रहे है, क्या 
` आप उन्हे प्रतिबद्ध कर रहे ह अथवा किसी विशेष दिशा में ॐ जाने को वाध्य 
कर रहे है ? क्या आप छात्र को गणित, भौतिकशाख्र, की रिक्षा देने का 
कु सूचनां दने का भ्रयत्न कर रदे है जिससे कि वह॒ टेकनिकल ज्ञान मं 
का्क्षम हो सके तथा भविष्य के मपने जीवन-वृत्ति को अच्छी तरह कर 
सके ? सारे विश्व में हजारो विद्याख्य यही कर रहे हवे टेकनिकरू ज्ञान 
नं छात्रौ को सर्वोत्तम बना रहे है जिससे किं वह्‌ एक अच्छा वेज्ञानिक, 
 इञ्जीनियर, भौतिकशास्री, भादि वन सके 1 अथवा आप यहाँ उससे कीं 
अधिक करने का प्रयत्न कर रहे ई? यदि बह कहीं अधिक हैतो वहु 
-क्याह? 


इस सम्बन्धं में हमे अपने अन्दर वहत स्पष्ट होना चाहिए किं हम 
क्या चाहते है, कि एक मनुष्य को क्या होना चाहिए-एक समग्र मनुष्य 
न कि केवर एकं टेकनोलोंजिकंर मनुष्य । यदि हम परीक्षाभों `प्र, 
टेकनिकर ज्ञान की सुचनागों पर बड़ा जोर देते है, वाक को चतुर तथा 
ज्ञान प्राप्त करने में कायक्षम बनाते हैँ एवं दुसरे पक्ष की उपेक्षा कर ते 
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ह तो वाल्क का विकास एकांमी होगा । जव इम एक समग्र मनुग्य कौ 
चर्चा करते है तो हमारा तासयं केव एक एेसे मनुष्य से ही नदीं ह 
जिसमे आंतरिक बोध है, जिसमे अपने आंतरिक व्यक्तित्व के, आंतरिक 
अवस्था कै अन्वीक्षणं की, उसकी परीक्षा की तथा उससे परे जाने की 
क्षमता ह, वल्क हमारा तात्पयं उस व्यक्ति सेभीहैजो उसमे भी अच्छा 
है जिसे वह बाह्य रूप से करता है! आंतरिक . एवं वाह्य दोनों को 
साथ-साथ चलना चाहिए 1 रिक्षा की यही वास्तविक समस्या है यह 
देखना किं वालक जव विद्यालय छोडता है तो वह्‌ आंतरिक एवं बाह्य 
दोनों ही प्रकार से सद्गुण सम्पन्न हे । 


एक एेसे भारम्भिक विन्दु का होना आवश्यक है जहाँ से हम कार्यं आरम्भ 
करं जिससे हम न केवर टेकनिकङ ज्ञान सम्बग्धी पक्ष का संवदन कर सकं 
वरन्‌ साथ ही साथ मन क गहन तत्त्वो का, गहन क्षेत्रों का भी उद्घाटन 
कर सकें। यै इसको एक दूसरे प्रकार से रर्खगा। यदि छात्र को 
टेकनोरंजी में ही का्यं-कुशरू वनाने की ओर गाप ॒घ्यान देते है तथा 
दूसरे पक्ष की उपेक्षा कर देते है, जैसा कि प्रायः हम करते दै, तो रसे 
व्यक्ति का क्या होता है ? यदि छात्र को एक प्रवीण नतंकं अथवा गणितज्ञ 
वनाने की ओर ही आप केवर घ्यान देते है, तो क्या होता है? वह्‌ केव 
उतना ही नहीं रहता, वह कछ ओर भी हो जाता है 1 वह्‌ ई््यालु, क्रोध, 
हताश ओौर निराला से भरा हुमा, महत्वाकांक्षी हो जाता है! इसक्ए 
जाप एक एेसा समाज बनार्येगे जिसमे सदा दुव्यंवस्था रहेगी, क्योकि आप 
टेकनोरोजी एवं एक सीमित क्षेत्र की कायंक्षमता को ही गौरव दे रहे है तथा 
दूसरे क्षेत्र की उपेक्षा कर रहे है । कोई मनुष्य अपने टेकनिकङ ज्ञान में 
चाहे कितना भी कायं-कुशक क्यो न हो, अपने सामाजिक सम्बन्धो में 
वहु सदा अंतविरोध मे ही रहता है । अपने पड़ोसी से वह सदा संघषंरतं 
रहता ३ । ू 
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अतः देकनोलोंजी एक पूणं थवा अच्छे ` समाज को नदीं उत्पन्न कर 
सकती । वह्‌ एक विशार समाज का निर्माण करं सकती है, जिसमें गरीवो 
न हो, जिसमे भौतिक समानता, आदि हो । यह आवद्यक नहीं है कि 
एक विश्चाऊ समाज एक अच्छा समाज भरी हो 1 अच्छे समाज मं व्यवस्था 
नित है । व्यवस्था का यहं अथं नहीं है कि रेक समय पर चे, डाक 
नियमित ख्य से व॑टे। उसका कु दूसरा ही अथं है । मनुष्य केल्व्यित 
व्यवरथा का अथं भांतरिक व्यवस्था होता है । ओर एेसी व्यवस्था अनिवार्य॑तः 
एक अच्छा समाज बनायेगी । तो हमें किस केन्र विन्दु से जारम्भ करना है ? 


ज्या आपने मेरे प्रन को समञ्ञा ? यदि म आंतरिक की उपेक्षा करता 
ह तथा टेकनोखोंजी पर बरं देता ह तो जो कुछ भी करता हु एकांगी 
होगा । इसक्िए मुभे कोई मागं खोजना टी होगा, मुभे एक एसा आंदोलन 
करना होगा जो दोनों को संभव बनाये । अव तक हमने दोनों को एथक्‌ 
किया है, ओर उनको पथक्‌ करके, हमने एक को गौरव दिया है तथा दूसरे 
कीखपेक्षा कोहै। अव हम यही करने का प्रयत्न कर रहे दँ किं दोनो 
आपस में जुड़ जायं । उचित शिक्षा होने पर छात्र इन दोनो को दो एथक्‌ केत 
नदौ मानेगा । वह दोनों मेँ एसे व्यवहार करेगा मानों वे दोनों एक ही 
हों 1 ठीक ? अपने को टेकनीक-सम्बन्धी ज्ञान में पूणं करने के साथ-साथ 
वह्‌ अपने को एक सांक मनुष्य भी वनयेगा । क्या यहं आपको कुछ 
स्पष्ठ करता ह अथवा नही ? 


एक नदा सदा समान ही नही रहती, तट बदलते रहते ई, ओर 
उसके पानी को भी उद्योगों अथवा दूसरे कार्यो मे उपयोग किया जा 
सकता हं, परन्तु है वह॒ तव॒भी पानी दी । तो हमने टेकनोलोंजी-सम्बन्धी 
विश्व को एवं दूसरे विश्व को प्रथक्‌ व्यो कर दिया है ? एक ओर वे 
व्यक्ति है जो कते ह, “वदि हेम टेकनोर्छोजी के विदव को पूणं वना सक्ते 
तो हमारे पास सभी फे किए भोजन, वस्त्र ओर मकान होते, अतः हमे 
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टेकनोखोजी की ही चिता करनी चाहिये 1" ओर दूसरी सोर वे व्यक्ति है 
जो केवल आंतरिक विद्व की ही चिता करते ट । वे केवर तथा-कथित 
आंतरिक विदव को ही गौरव देते हँ गौर अधिकाधिक एकाकी, अधिक.धिक 
स्व-केन्द्ित अधिकाधिक अस्यष्ट होते जाति ह तथा अपने विद्वासों का 

रूहि-पिढन्तों का एवं अगन स्वप्नो का ही अनुशीचन करते रहते ठं 1 यह्‌ 
भयानक विभाजन है ओर फिर हम कहते ह कि इन दोकोहमे कि 
भकार एक साथ काना चाहिये 1 अतः जोवन को वाह्य तथा आंतरिक मं 
विभाजित करके अव हम उम्हं एकीकृत करना चहृते है । मेरे विचार से 
यह्‌ रास्ता भी न्ढ को वढाता है । यदि हम एक रेश्रा केन्द्र-विन्दु, एसा 
आंदोलन, एेसी दृष्टि पा सके जो विभाजित नहं करती तो हम दोनों मे 
समान ङ्प से क.यं कर सकरगे । 


तो वह्‌ आंदोलन कौनसादैजो सर्वोपरि ङ्प से वुद्धिमत्ताूरणं ह ? 
मै “वुद्धिमत्तापू्ण"" शब्द का प्रयोग कर रहा हँ न कि चतुरः का, ओर 
नही भ उस आंदोलन की चर्चा कर रहा हँ जो किसी की अंतदृष्टि से 
प्राप्त हे, अथवा ज्ञान, सूचनाओं एवं अनुभव से प्रप्त है । तो वह्‌ कान सा 
आंदोलन है जिसे इन सव ॒विभजनों का, इन सव इन्दो का अवोच है; 


ओर ठीक यही अववोघध है जो बुद्ध के इस आंदोरन को सृजित करता है ! 


विश्व भे हम देखते &ै॑ किदो आंदोरुन चर रहे 1 एक तो गहन 
घामिक आंदोकन है जि्के छथि मनुष्य ने सदा प्रत्न क्याहै गौरजो 
कौयोलिकि, प्रोटेष्टेट, अथवा हिन्दू हो गया 1 दूसरा टेकनोलोंजी वाला जो 
सांसारकि आंदोलन है, जिप्ये कमगूटर है, स्व-चालिति यंत्र है, जो मनुष्य 
को ओर अधिक विश्राम देते है 1 धाक्‌ आंदोरन वज्ञ क्षीण है जौर अव 
तो वहत कम ही रोग उसमें रगे ह ! टेकनोरोजी का जन्दोखन तीव्र से 
तीव्र होता जा रहा है ओर मनुष्य उसमे अपने को खोता जा रहा है, ओर 
अधिक यात्रिक होता जा रहा है ओर तव इस ॒यंत्रवाद से मनुष्य पलायन्‌ 
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करने का प्रयत्न करता है, वह्‌ किसी नवीन वस्तु की खोज-चित्रकारी मे, 
संगीत मे, कला मे, नाटक मे करने का प्रयत्न कर्ता है। ओर धार्मिकं 
व्यक्ति, यदि है कोई तो, कहते ह ““यह गत रास्ता है ओर फिर अपने 
एकांगी विद्व की ओर मुड़ जाते है । वे इन दोनों की यांततिकता को, 
उनकी अपर्याप्तता को, अनुपयुक्ता को, उनकी अपरिपक्वता को नहीं देखते । 
अव, क्या हम देख सकते हँ किं वे दोनो ही कितने अपर्याप्त हँ ? यदि हमः 
उते देख सकते ह तो हम उस यांत्रिकता-विहीन आंदोरन को सम्ञनाः 
आरम्भ कर रहे है जो उन दोनो को ही आपूरित कर छ्ेगा 1 


यदि मु किसी वारक को रिक्षा देनी. होती तो म उन दोनो मार्गो 
की यात्रिक तथा अपर्याप्त प्रक्रिया को देखने में उसकी सहायता करता । 
गौर इन दोनों, जैसे वे उसमे कार्यरत है, की अपर्याप्तता के इसी परीक्षा 
भे ही बाकक में उस सम्यक्‌ बुद्धि का जन्म होता है जो केवकं परीक्षासे 
आती है । . 
, कृपया इन पुष्पों को देखे, इनकी विलक्षण आभा को, इनके सौन्दय॑ 
को देखे । छात्र की इन पुष्पों को देखने मे ओर उसके साथ ही गणित 
मे भीदक्षदहोनेमेभे, एक शिक्षकके रूपमे, कंसे सहायता कर सकता 
हं ? यदि मेरा सम्बन्ध केवल पृष्मोसेदीहै ओर गणितमें दक्ष नहीं 
हतो मुञ्मे ही कोई त्रुटि है। यदि मेरा सम्बन्ध केवर गणित सेहैतो 
भी कोई धरुटि मृर्मे ही है। 


४ एसा सम्भव नहीं है कि आप टेकनोलोंजी के ज्ञान में पहर दक्ष होः 
छे ओर तव कं कि हमे दूसरे का भी अध्ययन करना है। वर्पो तक 
ज्ञान प्राप्त करने मेही संन रहने के कारण आपने अपने ही अन्दर 
कोई वस्तु नष्ट कर दी है-अवरोकन की क्षमता को एवं अनुुति को 
किसी एक या इरे को गौरव देकर आप असंवेदनशील हो गये है, जबकि 
संवेदनशीला सम्यक्‌ वुद्धि का सारतत्व है । 
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अतः सर्वोत्तम भकार की संवेदनशीकता हीः वह गुणदहै जो हमः 
चाहते ह कि वारक म हो 1 संवेदनरीरता सम्यक्‌ वुद्धि है; बह पुस्तकों 
से नहीं आती । यदि आपने सपने जीवन के चारीस वपं गणित सीखने 
भे व्यतीत कर दिये हँ किन्तु भाप उन पुष्पों का, नीले काश का, द्ंन 
नहीं कर सके तो आप मृत ह । यदि गाप संवेदनशीर ह जो कि सम्यक्‌ 
वुद्धि का सर्वंधेष्ठ गुण है, तो भप उन प्पो का दर्शन कर सकेंगे ओर 
साथ मे गणित भी पदु सकेगे । यदि इस प्रकार की सम्यक्‌ वुद्धि का 
आंदोलन होगा तो वह्‌ दोनों क्षेत्रो को आपूरित कर जछ्गा। तो वाछ्कमें 
संवेदनक्लीकता के उस आंदोर्न को आप ओर भँ शिक्षकों के समुदाय के 
रूप में कंसे उत्पन्न बःरने जा रहे है? 


छात्र को स्वतंत्र होना चाहिये । अन्यथा वह॒ संवेदनडीर नही हो 
सकता 1 यदि वह॒ गणित के अधघ्ययन के ज्ि, उसका आनन्द क्तेक 
लिए, उसमे मन क्गाने के कल्ए, जिसे स्वतंत्रता कहते है, स्वतंत्र नहीं 
है तो वह उसका समुचित रूप से अब्ययन नहो कर सकता 1 सौर उन 
पुष्पों का अवलोकन करने के किए, उनके सौन्दयं के अवलोकन के छ््यि 
भी उसे स्वतंत्र होना चाहिये । अतएव सवं प्रथम स्वतंत्रता होनी चाहिये । 
इसका अथं है कि वारक को रवतंत्र होने मे हमे सहायता देनी चाद्ये । 
स्वतंत्रता मे व्यवस्था निहित है; रवतंत्रता का यह्‌ अथं नहीं है कि वारकः 
जो चाहे करे, जव चाहे कक्षा में अथवा भोजन के ज्य आये । 
अन्वेषण करने में, काम करने मे, सरोखने मे, हमे इसका बो होता ह 
कि सर्वोत्तम प्रकार की संवेदनशीरुता ही सम्यक्‌ वुद्धि ६1 वह संवेदन 
शीर्ता, वहु सम्यक्‌ वुद्धि केवङ स्वतंत्रता में ही आती है, परन्तु इसको वाक. 
तक सम्प्रेपित करने के लिए हमारे अन्दर भी बड़ी वुद्धि की आवद्यकता 
होती है । वह स्वतंत्र हो इसमें मँ उसकी सहायता करना वबाहुगा, फिर भीः 
म चाहगा कि स्वतंत्रता के साथ-साथ व्यवस्था हो, अनुशासन हो, विना; 
किसी अनुरूपता के । किसी वस्तु की परीक्षा के किए केवर स्वतंत्रता कीः 
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धी नहो वरन्‌ अनुशासन की भी आवश्यकता होती है । यह अनुशासन 
कोई ठेसी वस्तु नहीं है जिसको बाहर से वालक के ऊपर धा क्या 
या है भीर जिसके अनुल्म वह होने के चि भ्यत्नरीरं ह । दकनोलोजी 
तथा धिक विषयक दोनो प्रक्रियां के अन्वेषण मे ही दत्त-चित्तता होती 
है, अदः अनुशासन होता है । अतः प्रश्न उठता ह, ““हम कंसे उप्त वालक 
अथवा वालिका की पणंतया स्वतंत्र होने मे ओर फिर भी भरीर्भाति 
-अनदासित होने मे सहायता कर सकते ह, किसी भय अथवा अनुरूपता 
केद्वारा नह, आंशिक रूप से भी नहीं, वरन्‌ पूर्णतया स्वतंत्र जीर फिर भो, 
साथ ही सथ उच्च प्रका से अनुशासित ?"" एक पहले गौर दूसरा वाद मं, 
सा नहीं 1 वे दोनो साथ ही साथ चलते है । 


तो, हमे इसे कसे करना है ? क्या हम इसे स्पष्टता से देखते ह कि 
स्वतंत्रता नितांत आवद्यक है, ओर किं रवतंत्रता का अथं जो हम चाहं वही 
-करना नदी है ? आप जो चाहं वह्‌ नहीं कर सकते है क्योकि आपका जीवन 
सदा दूखरो से सम्बन्धित है । पुणंतया स्वतंत्र होने की ओर साथ ही साथ अनु- 
रूपता रहित अत्यधिक अनुरासन को आवदयकता तथा उसके महत्व को देखें । 
देखं कि आपके विवास, आपके विचार, आपके सिद्धांत, दूसरों इरा भ्रात्त 
पुराने तो नहीं ह । आपको यह्‌ सत देखना होगा ओौर यह्‌ भी देखना होगा 
किप पुणंतया स्वतंत्र हौ । अन्यथा आप एकं मनुष्य के रूपमे कायं 
"हीं कर सकते । 


तो, मै सोचता ह कि आप इसको एक विचार के ल्प में देखते है 
अथवा एक तथ्य के रूप भें, इतने तथ्यात्मक रूप मे जितनी कि यह्‌ दावात । 
जव आप इसके महत्व को समक्ष लेते है कि वारक पूणंतया स्वतंत्र हो 
तथा यह्‌ भी अनुभव करते ह फि अनुशासन ओर व्यवरथा होनी चाहिये, 
तो आप शिक्षकों के समुराय के रूप मे कंसे उसकी सहायता करेगे ताकि 
"वह्‌ स्वतंत्रता गोरं व्यवस्था मं पुष्पित हो सके ? वालक को ङटने-फटकारनें 
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से तो आप एेमा कर नहं सक्ते; वारक को पीटने से भी आप एसा नहीं 
कर सक्ते, ओर न तो उसकी दूसरों से तुखना करके ही आप एसा कर 
सकते ह । किसी प्रकार का दवाव, धमकाना, उसे अंक देनेयानदेनेकी 
प्रणाी, यह्‌ सव भी एसा करने नहो जा रही है । 


यदि आप वाक्क के स्वतंत्र होने के ओर साथ ही भलीर्भाति अनु- 
शासित होने के महत्व को देखते ह, ओौर यदि आप देखते ह कि दण्ड तथा 

फुसलराने से भी कुछ नदीं होगा, तो फिर क्या आप अपने छ्िए इन सवका 
पूणंतया त्याग नदी कर देगे ? 


पुरानी प्रणारी ने स्वतंत्रता नदीं दी । उसने मनुष्य को अनुपाख्न 
के किए तथा समायोजन के ल्यि वाध्य किया है; परन्तु यदि आप देखते है 
कि रवरत॑त्रता नितांत आवदयक है ओर, इसलिए, व्यवस्था. अनिवायं है, 
तो इन प्रणाल्यां को जिनका हमने शताब्दियों से प्रयोग किया है छोड 
दिया जाना चाहिये । 


कठिनाई यह्‌ है कि आप पुरानी प्रणालि के अभ्यस्त हो चके हैँ 
ओर अचानक ही आप उनसे वंचित हो जाते ह । इसख््यि आपके सामने 
एक एसी समस्या खड़ी हो जाती है जिसके विषय में आपको -पुणंतया भिन्न 
भकार से विचार करना पड़ेगा । यहु आपकी समस्या है । यह आपका 
दायित्व है । इस समस्या से आपको निवटना है । जाप पुरानी प्रणाछ््यों 
का प्रयोग सम्भवतः नहीं कर सकते, क्योकि आपने समञ्च ख्या है कि 
वाकां को पूणंतया स्वतंत्र होना चाहिए ओर साथ ही व्यवस्था भी होनी 
आवदयक ह । अतः आपने जव श अव्र तक एक प्राचीन फार्म को 
स्वीकार किया तथा उसी के अंतगंत कायं किया- फिर आपको हुआ 
क्या ? आपने उस फामूठे को फक दिया इ तथा अव उस समस्या को आष 
एक नये सिरे से देख रहे ह, क्या नहीं देख रहे है ? आप उस समस्या को 
एक स्वच्छ मन से, जो किं स्वतंत्र है, देख रहे है । 


( १२ )} 


शिक्षक : ष्या यह सव देखने के सख्यि आवश्यक है कि व्यक्ति को 
सदा उस अवस्था मे रहना ही चाहिये | 
: यदि आप अभी, इसी समयः नहीं देखते ओर सदा 
देखने की माग कसते है तो वर्ह मूख॑तापूणं होगा । एक वारः देखना, 
समञ्चना मानो बवीजारोपण है जो पुष्पित होगा । परन्तु यदि आप कहते 
ह कि आपको उसे सदा देखना चाहिये तो फिर आप अपने पुराने फामूजे 
पर सट अये है 1 


जो हमा ह, उते देखे । रिक्षण के विषय मे एवं स्वतन्त्रता तथा 
अनुशासन कै विषय में पुरानीः विचारणा के दचिको आपसेले च्या 
गया है ॥ अतः आप उन समरयाओं को एक भिन्न प्रकार से देख रहे ह । 
जीर भिन्नता यह है कि आपका मनं अव स्वतंत्रता ओर व्यवस्था की 
समस्या कौ परीक्षा के लिथि, उसको समञ्लने के लिए स्वतंत्र है 1 अव आप 
कंसे वाख को वता्येगे कि आप उसे दण्डित करने अथवा पुरस्कृत करने 
नहो जा रे है गौर फिर भी उसे परण॑तया स्वतंत्र तथा व्यवस्थित होना 
चाहिये ? 

शिक्षक : भेरे विचार से शिक्षक. की भी बहौ समस्या है जो वारक 
की है । उक एक एेसे क्षेत्र से कायं करना चाहिय जहाँ वह॒ अनुभव करता 
है कि स्वतंत्रता तथा अनुशाघन साथ-साथ चलते ह । अपनी वर्तमान 
विचारणां भें वह व्यवस्था एवं स्वतंत्रता को पथक्‌ करता है । वह्‌ कटुता है 
कि व्यवस्था स्वतंत्रता के विरद्ध है ओर स्वतं रता व्यवस्था के विरु ह । 


छृष्णमूति : मेरे विचार से हम कुछ भूल रदे ह । जव याप देखते 
है फि दण्ड तथा पुरस्कार की प्राचीन प्रणाछियां मृत है, आपका मन कीं 
अधिक सक्रिय हो जाता है । आपको इस समस्या का समाघान खोजना है, 
अतः आपका मन सक्रिय हो जाता है । यदि वहु सक्रिय है, तो वहु समस्या 
के सुभ्पकं मं आयेगा । | 
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क्योकि आप स्वतंत्र हँ भौर स्वतंत्रता को सम्षते है तो कक्षा में अप 
नियमित रुगे, ओर वारक से आप स्वतंत्रता से वात करेगे, न किं किसी 
सूवं निर्धारित विचार से । किसी विचार, किसी फामूे, किसी धारणा क 
आधार पर वात करना एक वात है, परन्तु एक एस वास्तविक तथ्य से 
वात करना, जिसे आपने देखा है.- कि छात्र को पूणंतया स्वतंत्र ओौर 
सख्यि व्यवरिथत होना चाहिए-पू्णंतया एक भिन्न वात है । जव आपं 
एक अघ्यापक के रूप में रवर्त॑त्र एवं व्यवस्थित ह तो आप इसका संदेश पके 
ही वाकक को दे रहे ई, शाब्दिक रूप से नहीं वरन्‌ अशान्िकं स्प से ओर 
छात्र को उसका तत्काङ ज्ञान हो जाता है । 


एक वार आप इस तथ्य को देख लेते है कि किसीभी रूपमे दण्ड 
तथा पुरस्कार विनाशकारी है, आप उन तक पुनः नहीं छटते । उनका 
त्याग करने मे आप स्वयं अनुदासित होते ह गौर वह्‌ अनुशासन अन्वेषण 
की स्वतंत्रता से आया है । आप वाक को उसके तथ्यं का सम्प्रेषण करते 
हैन किकिसी विचार का। तव आपने केवछं शाब्दिक स्तर पर ही नहीं 
वरन पूर्णतया एक भिन्न स्तर ५र वाक के साथ संवादरीकता स्थापित 
कोह 


जायसे कयाय पजय पभय, 


परिच्छेद--२ 
दूर-हष्टि 


मरे विचार ते इसमे से अधिकां जानते है कि विदवमें क्याहो 
रहा है-गद की संभावना है, णु वम है, अनेक भकार के तनाव ओर 
द्र है जिन्होनि नवीन संकट छा दिया हं । मुके एेसा प्रतीत होता है कि 
इन नीतियों का सामना करने के किए एक पूर्णतया भिन्न प्रकार के मन 
की आवदयकता होती है--एक एसे मन की जो विशेषज्ञ नीं है, जिसका 
केवर देकनोल्म॑जी में ही प्रशिक्षण नहीं हुमा है, जो केवर समृद्धिकी 
खोज मेँ ही नहीं ठ्गा है, वरन जो नीतियों का पर्याप्त ङप मे, पू तरः 
सामना कर सकता 8 । गौर मु एसा प्रतीत होता है कि रिक्षा का यही 
कायं है, एक विद्याख्य का भी यही कायं है । 


योरोप, स्स, अमरीका, जापान गौर यहा, सभी जगह॒--टेकनीशियन,. 
वैज्ञानिक, प्रशिक्षक, वनये जा रहे है। ये विशेषज्ञ जीवन की अत्यंत 
जटिल चुनौती का सामना करने मेँ भक्षम 1 वे नितांत अक्षम है, फिर 
भीवेदहीखोग है जो विद्व पर राजनीतिज्ञ के स्पे, वेज्ञानिकं के रूप 
मे, शासन करते है । वे अपने क्षेत्र मँ विशेषज्ञ ह ओर उनका मागं दशन, 


उनका नेतृत्व, स्पष्ट है कि असफल हो गया है, गौर हो रहा 2ै। जो 
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समरयाणए तात्कालिक रूप से उठती हँ वे केवर उन्हीं का सामना करते ई { 
आप देखते ह, हम केवर तत्कार की भाषा में, घटता्ओं की तात्काल्किता 
मे सोचते है । किसी देश की त्कार होने वारी प्रतिक्रिया की हरमे चिन्ता 
है, चाहे वह देश भारत को राति निर्धन हो अथवा पदिचिमी देशों कीः 
भाति व्यापक रूप से समृद्ध 1 प्रत्येक व्यक्ति कु तुरन्त करने की भाषा 
मे सोच रहा है । म सोचता ह कि हमे इस सारी समस्या को एक दूर 
दृष्टि से देखना चाहिये, जर मै नदी समञ्षता किं कोई विशेषज्ञ इस कायं 
को कर सकता है, क्योकि विदोपज्ञ तो सदा उस भाषा मेँ सोचता है जिसमे 
कायं तुरम्त हो 1 यद्यपि तत्करा का्यंवाही आवद्यक है, परन्तु मेरा 
विचार है किं रिक्षा का कार्यं एक एसे मन को उत्पन्न करना ह जो कैव 
तात्काच्किता की दष्ठिसेही कायं न करे, वरन्‌ उसके परे भी जाय । 


सारे विद्व म सत्तावादौो सरकारे, पुरोहित, प्राव्यापक, विद्लेपकः 
मनो वज्ञानिक, सभी मन को नियंत्रित करने म, उसे खूप प्रदान करते में, 
उसे निरदेशित करने भें लगे ह, ओर इसल्ि स्वतंव्रता का अभाव ह 1 
वारतविक समया यह पता रगाना है किं एक एमे विष्व में, जो केवलः 
तात्काल्कि सम्बन्धो मे ही नहो वरन्‌ सामाजिक सम्बन्धो मेँ भी इतनी 
वाध्यता के साथ अधिनायक्वादी है, दतना करर एवं उत्पीडक है, कंसे 
रहा जाय गौर कंसे वह अदुमूत क्षमता उत्पन्न हो कि एसे विद्व की 
मागोंका सामनाभी क्वाजा स्के ओर फिर भी मुक्त रहा जाय। 
म अनुभव करताहं कि सही प्रकार की शिक्षा को; मन को इस 
भकार स्वेद्धिति करना चाहिये कि वह्‌ आदतोंकी रीक मेँ न पडे 
व जादत चाहे कितनी भी महान भौर अच्छी व्योंन हो; टेकनोोंजी 
की वृष्टि सेवे कितनी भी आवश्यक क्यों न हो; शिक्षाको एसे मन का 
संवदन करना चाहिये जो असाधारण रूप से सजीव हो, ज्ञान से अथवा 
अनुभव से नहीं, वरनु जो सजीव हो । वर्योकि व्यक्ति कै पास जितना 
अधिक ज्ञान होता है, उसका मस्तिष्क प्रायः उतना ही कम सतकं होता है 
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ज्ञान कै विरुढ नहीं ह । सीखने मँ गौर ज्ञान संचित करनेमें 
अंतर है । जव केवर ज्ञान का संचय होता है तव सीखना समात्‌ हो जाता 
3 । सीखना तभी होता है जव संचय विल्चुल होता ही नहीं 1 जव ज्ञान 
सभी प्रकार से महृत्वपूणं हो जाता है तब सीखने का भंत हो जाता है। 
-जितना अधिक मै ज्ञान जोडता जाता हैमन उतना ही सुरक्षित, उतना 
ही आश्वस्त हो जाता-है ओर, इस भकारः सीखना वन्द कर देता है। 
सीना कभी भी संचयात्मक प्रिया नहीं है । जव व्यक्ति सीखता होता है, 
यह्‌ एक सक्रिय रक्रिया डे, जव किं ज्ञान का संचय केवर सूचनां 
को प्राप्त करना तथा उन्हुं एकत्र करने की प्रक्रिया है। इसस्थयि मेरे 
विचारसे ज्ञानके संचयमें बीर सीखने में अंतर है। सारे विद्वमें 
ही शिक्षा केवल ज्ञान का संचय है गौर इसख्यि मन मंद हो जाता है तथा 
सीखना बन्द कर देता.है । मन केवलं संचय कर रहा हे । यही संचय 
जीवन को निर्देदित करता है, ओर इसलिये, अनुभव को सीमित करता है । 
:जव कि सीखने की कोई सीमा नदीं ह । 


व्या एक विद्यालय मे एक व्यक्ति केवर ज्ञान जो किं इस विद्व में 
जीविकोपाज॑न कै किए आवश्यक है, उसका ही केवरू संचय न करके- 
-एक से मन को भी भ्रात कर सकता है जो निरंतर सीख रहा है? 
-इन दोनों मेँ कोई अंतविरोध नदीं है। एक विद्याख्य मेँ जव ज्ञान ही सव 
कुछ हो जाता है, तव सीखने मं विरोध उत्पनन होता हं । शिक्षा का सम्बन्ध 
-जीवन की समग्रता से होना चाहिये, न कि तत्कार उत्पन्न होने वारो 
-नौतियों के ति तत्कालं होने वारी अनुङ्गिया से । 


अव हम देखे कि इत दोनों में क्या गंतनिहित है । यदि व्यक्ति तात्का- 
क्िकता की भाषा में रहता है, तत्काल होने वाली च्ुनौतियों के प्रति ही 
-अनुक्रिया करता है, तो फिर वह॒ तत्कार ही है जिसकी विभिन्न प्रकार से 
आवृत्ति होती रहती है । यदिः दस वषं युद्ध है तो अगङे वषं क्रांति भौर 
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तीसरे वषं आओीद्योमिक अशांति; यदि व्यक्ति केवर तत्काङं की सम्‌- 
स्याम के प्रतिहीजी रहा है, तो जीवन अत्यन्त सतही हो जाता है। 
परन्तु आप कहु सक्ते है कि यही पर्याप्त है व््योकि यही सव है जिसकी 
हमे चिन्ता करनी है । जीवन का सामना करने का यह्‌ एक तरीका है । 
यदि आप इस प्रकार से रहं तो वह एक खोखा जीवन है! आप इसे 
कार, कित्वे, यौन, शराव, अधिक वरत्र, आदि से भर सकते है, परन्तु 
"रहेगा वह्‌ छ्िद्टला गौर खोखा ही 1 एक मनुप्य जो खोखा जीवन, छिस 
जीवन जी रहा है वह्‌ हमेशा पलायन का हद प्रयत्न करता है; ओर पला- 
यन का अथं है श्नांति, गौर अधिक देवता, ओौर अधिक विष्वास, अधिक 
रूढि सिद्धांत, अधिक अधिनायकवादी दृष्टिकोण, अथवा अधिक फुटवार, अधिक 
यौन, अधिक टेरीवीजन 1 उन रोगो कीं तात्काल्कि अनुक्रियाए, जो केवर 
उसी मे रहते हँ जो तत्का है, असाधारण रूप से खोखरी, व्यथं की ओर 
दयनीय होती हैँ । यह मेरी कोई अनुभूति अथवा भेरा पूर्वाग्रह॒ नहीं ह 
आप स्वयं इसे देख सकते है ! आप कहु सक्ते ह कि यही पर्याप्त है, अथवा 
आप कहु सक्ते हँ कि यह्‌ उतना पर्याप्त नहीं है 1 अतः दूरःटष्टि की आव्‌ 
इ्यकता ३, यद्यपि मुभे क्रिया तो निःसंदेह जो तत्कार है उसी मे करनी 
पड़ती है, जैसे जब मकान मेँ आग र्गी हौ तो तुरन्त कुछ करना पड़ता 
8, परन्तु किसी क्रिया का वही अन्त नहीं होता । कुक्य कुश गरः भी 
होना चाद्िये। तो बिना सत्ता को, ग्रो को, पुरोहितो को बीच में रये 
वक्ति उस शर जर को केसे प्राप्त कर सकता है ? क्या व्यक्ति उन सभी 
को निरस्त करके उस दूसरे" का अनुशीरन कर सकता है ? यदि व्यक्ति 
“उस दूसरे" का अनुशीकन करता है'तो ` तात्काल्किता का अधिकं व्य।पक्‌ 
-ओर अधिक समर्थं तरीके से उत्तर मिङेगा। तो प्रन है करि एक मनुष्य के 
ही नहं वरन्‌ एक शिक्षक के, ` एक अध्यापक के, ङ्प मे आप उसके विषय 
में क्या अनुभव करते है ? 
२ 


5 


मँ नहं चाहता कि भाप मुङ्ञसे सहमत हीं । परप्तु, यदि अ।पने अपकते 
मस्तिष्क पर जोर दिया है, यदि आपने विद्व की घटनां का अन्वीक्षण 
किया है, यदि आपने अपनी सानो, अपनी मांगो, अपने धामिक विष्वासों 
का निरीक्षण किया है, यदि अपने मनुष्य की समस्त अवस्था ओर 
उसकी थरथराती-काँपती हई निराशा को देखा है तो उस सवके प्रति आपकी 
क्या अनुक्रिया है ? इस अवस्था मेः आप क्या करते है, आपका इन्टं देखने 
कादटंग क्या है? भरु जाये कि आप एक विद्याख्यमें हं । हम मनुष्य के 
ल्प मेँ बात कर रहे है । 


शिक्षक : किसी तात्कालिक नौती का सामना करने में, विशेष रूपः 
से जव. हेम बड़े होते है, हमे दुस्विता का वोध प्रतीत होता है । क्या जकः 
व्यक्ति वडा होता है, तो इसके भ्रति कोई दूसरा तरीका भी है ? 


कुष्णमूति : “वड़े होने" से आपका क्या अर्थं है ? क्या वड़े हनि को 
जापके करिसी व्यवसाय भें कगे रहने की भाषा में सोचा जाय, नित्य-चर्या 
की, उत्र की भाषामे, कि आप किसी व्यवसायको करते हुए वड़े हए ? 
जापका आयु से व्या अथं इं ? आपको वड़ा क्या वनाता है ? शरीर क्षीण हो 
जाता है- क्यो ? क्या यह्‌ बीम।रीके कारण होता है अथवा मश्चीन की 
भाति बार-बार उसी प्रकार चलने से, आवृत्ति से ? मानस तो कभी सजीव 
होता ही नहो; वह॒तो केवर आदत मेः कायं करता रहता ह । इस प्रकार 
बह शीघ्र ही शरीर को वुढपे मे बदल देता है ! तो मानस श्रयो वृढ़ा होता 
है, अथवा उसे वृढ होने की क्या आवद्यकता भी है १ म नहो सोचता कि 
उसे कभी भी वृढ होने की आवदयकतता है 1 गौर क्या बुदढ्ापा केव एक 
आदत है ? क्या आपने वृढ लोगो को देखा ह, वे कैसे खाते है, कंसे वे-वातं 
करते है ? गौर क्या यह संभव & कि मानस को असाधारण ङ्प से तरुण 
सजीव, निष्कपट रला जाय ? व्या मानस के ल्यं यह्‌ संभव है कि = 
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सजीव रहे भौर आदत के द्वारा, सुरक्षा कै द्वारा, परिवार के द्वारां जिम्तै- 
दारीके द्वारा, एक क्षण के ल्ि भी पनी ` शक्ति न खोये ? निःसंदेह यह्‌ 
संभव है जौर॒वह्‌ तभी संभव है जवक्ि गाप उस प्रत्येक वरतु को नष्ट 
कर देः जिसे आपने वनाया है । दूर-दृषटि से मेरा यही अथं है । आपका एकं 
अनुभव होता है चाहे सुखद्‌ या॒दृखद्‌--ओर वह॒ एक संस्कार छोडता है 
ओर मन उसी में रहता है : “मुभे एक एसा विलक्षण अनुभव हुमा" 
अथवा “भेरा जीवन इतना दुःखद रहा,” गौर यह्‌ अपने आप में पत- 
नोर्मुख है । इस प्रकार, अनुभव, तथा अनुभव मे जीना, पतन है । 


अवं हम अपने प्रदन पर वापस आर्ये । आप एक एसे समाज में, एकं 
एसे विदव मे रहने वाले मनुष्य हैँ जो तत्का क्रिया की मांग कर रहा है 
तो उसे मनुष्य के रूप में इस तात्कालिक नौती के प्रति आपकी क्या अनु- 
क्रिया ईै ? जो तात्काचिकि नौती है वह्‌ निरन्तर आपसे तात्कःलिक अनु- 
क्रिया की माग कर रही है, ओर अप उसमें फंसे दै । तो एक माता-पिता 
एक अध्यापक, एक नागरिक के रूप मे आप उसके प्रति कंसे अनुक्रिया 
करते हँ ? क्योकि आप अपनी अनुक्रिया के अनुसार ही उसमें फंसे है 1 
यह्‌ अनुक्रिया आप चाहे सचेत रूप से करं अथवा अचेत॒छख्प से, उसकां 
भ्रभाव मानस पर पडेगा ही । | 


शिक्षक : क्या कोई तरीका हं जिससे यह दूर-दृष्टि एक वाऽतविकतां 
वन जाय, उतनी ही वास्तविकता जितना तात्कालिकं वतंमान होता है ?. 


कुष्णमूति : निःसंदेह 1 क्योकि जो तत्कार है वही वास्तविक है । 
अणवम है--ओर रूसी, अमरीकी, एंसीसी वेज्ञानिक ` सस्ते अणवो को 
वनाने कै तरीकों का आविष्कार कर, रहे है ये वेज्ञानिक. अपना क्षंण~ 
मात्र मेँ नाश कर सकते ह 1 आपको ` उसके प्रति क्यों अनुर्रिया करनी 
चाहिये ? अणवम है धटना्ओां की एक क्म्बी श्रखला कां अर्थातुं 
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राषटवाद, उद्योगवाद, वगं-भेद, रोलुपता, द्वेष, घृणा, महत्वाकांक्षा, 
लादि का परिणाम-इन सबने अणुम उत्पन्न क्या है । विना इन 
सबको समके आपका उत्तर होता है किं अमरीका अभ्वा र्स को 
अणुवम उत्सन्न करने से रोक देना चाहिये गौर माप उसे एक वास्तविक 
अनुक्रिया कहते द । किसी समस्या का उसकी सम्पूर्णता में उत्तर न 
देकर उसके किसी एक अंश का उत्तर देने से क्रया लाभ? इसलिए 
यदि यही वारतविक है मौर आप देखते है कि यहं वास्तविकता एसी 
अपरिपक्व अनृङ्रियाये उत्पन्न करती है तो यह्‌ आवद्यक है कि बाप 
दूसरे का अनुसरण कर । तो यह्‌ जान करके कि जो तत्काल हे आपको 
उसके प्रति तो अनुक्रिया करनी ही है, साथ ही आपके पास दुर-दष्ट 
भी होनी चाहिए तो आप एक दिक्षक के रूप भें यह सव कंसे सम्भव करेगे ? 
किसी को उस दुसरे" की चिन्ता नहीं हं; कोई रिक्षक भी उस दुर 
तथा व्यापक दृष्टि की चिन्ता नहीं करता । भाज की रिक्षा केवल उसी 
की चिन्ता करती है जो तत्कारु है । परन्तु यदि जो तत्कारकं ह उससे 
आप असंतुष्ट है, तो विना इस तत्का की उपेक्षा कयि “उसका' बनु- 
तीरुन आप कैसे करेगे ? क्या आप इसकी आवद्यकता को देखते ह ? 


क्या जै इस समस्या को दूसरी तरह रख ? कोई व्यक्ति कंसे मन को 
इस प्रकार तरुण रख सकता है कि वह्‌ कभी बूढा न हो ओर कभी यह्‌ 
च के, “मने बहुत पा ख्या है,” गौर फिर एक कोना खोज छे जिसे 
वह पड़ा रहे गौर सडता रहे ? यह्‌ एकं प्रवृत्ति है, यह एक वास्तविक तथ्य 
है । किसी पद को प्राप्त करना कठिन है, परन्तु यदि एक वार आपने 
उते प्रात कर ज्या तो आप निष्क्रिय हो जाते है । विद्व मं प्रत्येक वस्तु 
दुरदृष्टं को नष्ट कर रही हे 1 पुस्तके, समाचार-पत्र, राजनीतिज्ञ, पुरोहित, 
त्येक वस्तु आपको प्रभावित करती हँ, ओौर व्यक्ति कैसे इन सबसे बाहर 
निकले ? आपको ष्ट किया जा रहा है गौर फिर भी भापको कायं करना 
है गौर भाप उसमे बाहर नहा निकर सकते । | 
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जीवन ही विनाश है, जीवन ही प्रम है, जीवन ही सर्जन है । हमं इसमे | 
से किसी को नहो जानते । यह्‌ एक भीषण वस्तु है! तो आप इस सव कों 
रिक्षा के रूप मे कंसे परिर्वातित करेगे ? 


शिक्षक : क्या एक की कीमत परं दूसरी दृष्टि का अनुरीलन करनी 
संभव है ? क्या यह्‌ संभव है कि हम संकुचित दृष्टि का नारा कर दे ? 


छृष्णमूति : समस्या यह नहीं है कि हम इन सव कटो से दर कसे 
भाग जाये अथवा उन दोनों को कंसे संयुक्त करे । आप रघु को विरा 
के साथ संयुक्तं नहीं कर सकते; विरारू को रघु मँ होना है 1 


शिक्षक : परन्तु क्या आरम्भमें रघु का अनुशीकन करना तथां 
वाद में विशाल पर आना अच्छा नहीं होगा ? 


कृष्णमूति : कभी नही । यदि भाप कहते हँ कि लघु पहला कदम है 
तोमापश्रममभें पड़ग्येहं। आपलधु के फन्दे मे पड़ गये ह। इसको 
जाप स्वयं सोर्चे । यदि माप छ्घुको स्वीकार कर्ते, तो आपरहै 
कहां ? अप उसके फे भं फंस जा्येगे, क्या नहीं फंप्गे- लधु परिवार, 
लघुं मकान, घु पति, लघु धन, लघु कपडे ? आपने रघु को महत्व प्रदान 
कर दियाहं, रघु पहले ओर इसज्यि समाज मेँ आपका कोई दायित्व 
नही रह्‌ गया 1 आप सभी वडे भयानक रूप से प्रतिष्ठित है, विरि है । 
आप घु को प्के क्यो रखते ह ? क्योकि वहु सबसे सर तरीका हे । 


शिक्षक : व्यक्ति कैसे लघु को पकडता तथा उसे समञ्चता ३ ? 


कुष्णमूति : आप केवर विदार को ही समञ्च सकते है । लघु लेरामाव्र 
भी मह॒त्वपूणं नहीं है, आपने उसे महत्वपूणं बना दिया है । 


यह बहुत कोमल ओौर सूक्ष्म वस्तु हे, कि आपके अंदर क्षमता हो 
ओर फिर भी आप उसके दासं न बने, कि आपको जिन वस्तुजों के प्रतिं 


( रर ) 


अनुक्रिया करनी है उनके भरति तत्काल अनुक्रिया करे, ओर आप में यह्‌ 
भरसाघारण गहराई भौर ऊंचाई ओर व्यापकता ह्यो । 


लधु को अरबोकार कीजिये । क्या जाप जानते है कि अस्वीकार का 
या अथं ह ? अस्वीकार इसख््यि न कीजिये कि आप के पास दूर-च्षटिडे, 
्रत्कि इसल्ि कोजिये कि जिसे आप अस्वीकार करते हँ वह॒ मिथ्या इ । 
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परिच्छेद--३ 


क्रियाशीलता 


कृष्णमूति : क्या हम क्रियाशीलता की तात्काछ्किता के प्रदन पर 
विचार कर? ज्रियाीख्ता हममे से प्रत्येक की अनिवायंता है, अतः इसमें 


, त्तात्कालिकता से युक्त दूर-दृष्ट होनी चाहिये 1 परन्तु तात्काल्किता में दिशा- 
` कता, विस्तार एवं गहनता निहित नद्य ह 1 विश्व भर म अधिकांश व्यक्ति जो 


बौद्धिक ई एवं विद्वान भी, एेसा प्रतीत होता है करि तात्कालिक चुनौतियों के 
ताठ्रालिक अनुक्रियाओों मेँ जकडे हुये है । मधिक से अधिक वैज्ञानिकों की, 
इन्जीनियरो को, टेकनीशियनों को आवदयकता है ओर दिक्षाको तेयार 
किया जा रहा है किं वह्‌ उन्हं उत्पन्न करे । तात्कालिक मांग स्वीकार की 
जाती है मौर उसका उत्तर ॒दिया जाता है ओर इस तरह मेरे विचार से 
व्यक्ति व्यापक दृष्टि खो देता है; फलस्वरूप व्यक्ति का मन ओर शरीर जौर 
उसके संवेग बड़े छिछले ओर खोखले हो जाते है । क्या हमे वास्तव मे इस 
समस्या की अनुभूति है, शाब्दिक रूप ॒से नहीं, वरन्‌ अपरोक्ष प्रत्यक्ष के 


. छारा, कि अध्यापक कंसे छात्र को केवर टेकनिकल ज्ञान के त्वयि नहीं वरन्‌ 
, जोवन के एक व्यापक एवं गहरे अवबोध के ल्यि तेयार करे । 


माप शिक्षा मे इसे कैसे व्यवहूत करेगे ? क्या आप यही करने यहाँ 


"` . नं अघ है ? ओर यदि आपने इसको अभी तक नहीं किया है तो आप 


( २४ ) 


इते केसे आरम्भ करगे ? यहा, इस ऋषिवेरी मे, मेरा विश्वास इ, किं 
विद्यालय का आरम्भ एक भिन्न प्रकार की रिक्षा के व्यि हुमा था। 
उसका लक्ष्य बालक को ज्ञान देना मात्र नहीं था, वरन्‌ यहं समज्ञाना था 
किं ज्ञान ही जीवन का लक्ष्य नहीं है; बल्कि वृक्षो के प्रति, सौन्दथं के प्रति 
संवेदनदीर होना तथा यह जानना किं प्रेम क्या है, उदारता क्या हे, सहू- 
दयता क्या है, भी आवश्यक है । तो आप इते कंते आरम्भ करेगे ? 


सबसे पहले यह नितान्त आवक्यक प्रतीत होता है कर एमे कुछ लोग 
हों जिनमें यह अनुभूति हो ओर जिनमें केवल ज्ञान ही प्रदान करने का नही 
वरन्‌ इन पहाड़यो के परे देखने का उत्पाह हो, संबोध हो, क्षमता हो । 
यदि मै यहाँ होता ओर यदि इसकी आवश्यकता का अनुभव करता कि एकः 
छात्र को शैक्षिक रूप से अति प्रवीण होना चाहिये ओर उसके साथ हीः 
उसे नृत्य करना, गाना, वृक्षो का, पवंतों का अवलोकन करना आन 
चाहिये ओर उसे यह भी जानना चाहिये किं कंसेखरी को विना सामान्य 


योन भावना कै देखा जाय एवं जीवन के अस।धारण सौन्दय॑ पर विचार केसे : 


करना चाहिये, दुःख को कंसे जानना चाहिये आौर दुःख के परे कैसे जाना 
चाहिये-यदि मँ यहाँ होता तो इस सवके विषय मेः मेँ कसे आरम्भ करता ? 


यदि मै यहाँ होता गौर यदि मेरा यही एक काम होता तो पमे से 
किसीकोभी मँ अकेलेन छोडता। जिस तरह आप वात करते ह, वस्र 
पहनते है, देखते है, व्यवहार कसते है, भोजन करते है, सवके विषय मे 
मे आपसे चर्चा करता; सारे समय मँ यही करता- ओर सम्भवतः आप 
मुम एक तानाशाह कहते गौर प्रजातंत्र तथा स्वतंत्रता कौ बात करते ॥ 
म नहो समक्षता फि यह प्रजातं त्र, तानाशराही गौर स्वतंत्रता का भ्ररन है ॥ 
इसे सत्ता का प्रश्न उठता है । हमने इपकी बडी मात्रा भे, इस जगह पर 


जब कभी म यहां गाया हं चर्चाकीहैः फिर भी, हम पुनः इस सत्ता के 
भ्ररन पर विचार-विमर्ं करर । 
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री ष्टि में सत्ता वडी भयानक हे; विनाशकारी हेः! सत्ता का रक्षणः 
निरंकु्यता है, चाहे वह पुरोहित कौ सत्ता हो,. पुलिस वाले की होः 
अथवा कानून की हो । ये सव वाह्य सत्ताएं है 1 आन्तरिक सत्ताएँ भो होती 
ह- ज्ञान की सत्ता, रवयं अपने सम्मान की सत्ता, अपने उन अनुभवो 
की सत्ता जो जीवन के प्रति अभिवृक्तर्यो को निर्धारित करती र 1 इस 
सवस सत्ता का जन्म होता हे गौर आपको विना इस सत्ता का उपयोग- 
निय वालक की देखभाल करनी है, आपको यह देखना है कि उसकी मभि- 
ठचि अच्छी है, कि वह्‌ सही कपड़े पहनता है; सही भोजन करता हे; कि 
उसकी वाणी मे, उसके चलने के ढंग म एक गौरव है; अपकरो उसे खेल 
्री सिखाने है--प्रतिद्न्दिता ओर कठोरता के स्मि नही--वरन्‌ केवरं 
देक के ह्वी ल्यि। विना किसी सत्ता के वालक मेः यह्‌ सब जागेत करना 
जत्यधिक कठिन है मौर इसी कठिनाई के कारण अप सत्ता की शरणः 
लेते है । 
विधाल्य में अनुशासन आवद्यक है 1 तो पया विना सत्ता का प्रयोग 
किये आप अनुशासन खा सकते है १ व्वा को समय पर नियम से भोजन 
के छिये आना चाहिये, भोजन के समय निरन्तर बात नह करनो चाहिये, 
प्रत्येक चरतु सामन्जसयपूणं तथा स्वतंत्रता एवं स्नेह के भाव से होनी चाहिये;. 
इसके साथ ही वच्चो के अन्दर आत्म सम्मान के प्रति एक एेसी जागरूकता 
भी उदित होनी चाहिये जिसमे सत्ता की भावना न हो 


ठस ज्ञान का अनुदान जिसका रकष्य मात्रः ज्ञान हो जीर जो मस्तिष्कः | 


को दूर ष्टिकेक्एि दिक्षित करे जीवन का व्यापकं अवरवोघ दे सकेः- 
सत्ताधारित शिक्षा के लति दे सकना सम्भव नहीं है 1 


शिक्षक : विना अनुशासन के, विना नियन््रण तथा सनता के, वालकः 
मे एक आन्तरिक व्यवस्था उत्पन्न करता अत्यधिक कठिन है । वड़े रोगो, 


के {वषय म रिथति वाकां से भिन्त होती है 1 


वा का === 
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कुष्णमूति ? मूभेः इसमें संदेह है । हम स्वयं तो प्रतिबद्ध हँ टी भौर 
'जाल्कों को भी प्रतिवद्ध करिया जा रहाहे। क्या शिक्ष एक क्रान्तिकारी मन 
उत्पन्न कर सकती है ? कठिनाई यह हे कि इसको वेहुत छोटी मायु ही 
-आरम्भ.करना होता ह, न कि जव वाल्क चौदह वषं के या उससे वड़े 
जायं । तब तक तोवे वन डके होतेह ओर नष्टहो चके होते ह । तो दन 
कि यदिवे वहत छोटी आयु में जापके पास आयेदहोते तो उनमें इस 
भावना को उत्पन्न करे के ल्यि आप क्या करते कि केवर यौन, धन ओौर 
पद के अतिरिक्त कुछ दूसरी भी वरतुर्ये है ? 


ज्ञान-केःरूप म वाल्क को जो सूचनाएं आप देते है उसके अतिरिक्त 
पर उसे यह कंसे दिखाते कि संसार केवर जो तत्काल हौ वही नही हे, 
वरन्‌ उससे भी कहीं वड़ी वःतु हं ? प्रथमतः आपको ओर मुभे इसक। 
अनुभव करना होता हे; केवर इसख्यि नदीं कि मै इसके विषय में चर्चा 
करता ह या आप उसके विषय में चर्चा करते हैँ । वल्क मेरे अन्दर उसकी 
"जलती रिखा होनी चाहिये भौर यदि मेरे अन्दर वह्‌ जक्ती शिखा है तो 
वाकं को प्रभावित कयि विना मँ इस जरती शिखा को उसे कैसे सम्प्रेषित 
"कर सकता. ? क्योकि जव मँ वाल्क को प्रभावित करता ह॑तोमेउसे 


नष्ट करता हः उसे मँ उस प्रतिमा के अनुद बनाता हजो मेरे पासदहै। ` 


इसल्यि यद्यपि म उसके विषय मँ वहत कुछ करना चाहता ह, फिर भी 
मुभे यह्‌ समञ्जना चाहिये कि छात के साथ अपने सम्बःव मे मुभे उसके 
अंदर गनुकरणात्मक अभिवृत्ति गौर क्रियारीख्ता को प्रोत्साहित नदीं करनी 
चाद्ये, चाहे व्ह छत्र कितना भी छोटा क्यों न हो । यह्‌ सव॒ अत्यश्चक 
कृष्न हं । यदि म फिसी से प्रेम करता £ मै चाहता ह कि वह भिन्न वने, 
भिन्नता से काम करे, जीवन को समभे, पृथ्वी के सौन्दयं का अनुभव करे । 


च्या विना प्रभावित किये, विना बनुकरणात्मक वृत्ति उत्पन्न कयि, उसे 
म यह्‌ सव दिखा सक्ता ह? 


५ 
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शिक्षक : इसके पटले किं हम विना छत्र को प्रभावित कि उसको 
-सहायता करे, क्या कोई ठेसी भी टष्टि है जिसे हम अपने मेँ स्थापित कर, 
अरयोकिः रेसा भ्रतीत होता हे किः हमारे जीवन मं भरी अनेक अं्तावरोध द? 


छरप्णमूति : उसे स्थापित करने के लिये यह्‌ आवद्यक हे कि हम वदल, 
उंतविरोौ को दूर कर, घातक भावनाओं को मिटा डक्तं1 इसमें अनेक 
दिन भी खग सकते ह अथवा संभवतः ेसा भी हो सकता ह कि कोई समय 
दीन ल्गे।1 हम कहते है कि विद्छेषण के द्वारा, जागर्कता के दारा, प्रदन 
करके, अन्वेषण करके, गहराई मे जा करके एेसा किया जा सकता हे 1 
इस सवमे समय गता ह 1 परन्तु समय एक खतस है । क्योकि जिस क्षण 
परितंन के चिए हम समय की गोर देखते हं, वह वास्तव मे जो हो रहा 
है उसी का सातत्य हो जाता है 1 यदि मुभे अपने मन की जांच करनी 
पडे, गौर अपनी क्रियाम के प्रति, अपी प्रतिवद्धता के प्रति, अपनी मांगों 
क प्रति जागरूक होना हो तो इस सवम समय निहित है 1 आमूलक्रांति के 
चयि समय को साधन समन्नना भ्रम ह 1 ओर जवं आमूलक्राति की समस्या 
क्ते लि मै समय की भूमिका ताह, तो आमूलक्रंति स्थगित हो जाती 
है, क्योकि तव मात्र समय म्री इस इच्छा का सातत्य हो जाता है कि 
में जैषा ह वैसा ही वना रहं । फच सीखने के ल्यि समय भआवदश्यक हं 1 
प्रच सीखने मँ समय रगता इं, यह्‌ च्म नहीं ह 1 परन्तु अपने मं समय 
के माघ्यम्‌ से मै कोई मनोवेज्ञानिक, मानसिक परिवतंन कर तो यह्‌ ज्म 
है, क्योकि यह्‌ आस्य को, स्थगनं को, उपरुब्धि के बोध को, दपं को 
भरोत्साहित करता है 1 जव आमूलक्राति के चयि भै समय का उपयोग एक 
साधन के रूपमे करता हं तो इसमे यहं सव निहित है 1 अतः यदि मे 
इस आमूलक्राति के ल्यि समय कौ ओर बिल्कुल देख ही नहं तो क्या 


होता है ? 
यह्‌ एक अद्भूत विषय हे 1 सभौ धामिक व्यक्तिो ने समय को परिव 


( रन } 


तंन का एक साघ्नन के खूप म माना है गौर हम यह पते ह कि आमूर- 
क्रति वारतव भे केवर समयातीत ही हो सकती है-समय द्वारा नहीं । 
शिक्षक : क्या यह समस्त सजनसीक क्रिया के विषय में छागू नहं 
होता ? 
कृष्णमूर्ति : निसंदेह होता है । तो क्या मेरा मन समय को मामूलक्रांति 
के साघ्नकेरूप में प्रयोग करते से अस्वीकार कर सकता है ? क्या आपः 
इसके सौन्दयं को देखते है ? तव क्या होता है ? 


जिस वस्तु मेँ भै परिवतंन चाहता ह उसे समय द्वारा संयोजित 

करिया गया है, वह समय का परिणाम है, ओर म समय को अस्वीकार 

करता ह । इसका अथं यह हुआ कि मँ उस वस्तु को उसकी समग्रता में 

अस्वीकार करता हं गओौर इसख्एि आमूलक्रांति ने तो स्थानल्हील्या। मेँ 
नहीं जानता किं आप इसे देखते ह । यह्‌ कोई शाब्दिक चतुराई नहीं हे । 
क्या आपने इसे समज्ञा ? यदि म एक हिन्द के रूप मेँ अपनी प्रतिव- 

ढता को अस्वीकार कर दू, जोकि समयका परिणाम है, ओर समय 
को हीं मस्वीकार करता ह, तो मै उस समग्र वस्तु को ही अस्वीकार करता 
ह । म उसके वाहुर चला जाता ह । यदि मै कमं-काण्ड को अस्वीकार 
करू-- चाहे वह॒ ईसाई हो, हिन्द हो, अथवा वोद हो.- भौर इसलिए 
अस्वीकार करू कि वह्‌ समय का परिणाम दहै, तो मै उससे बाहर ह ॥ 
मुक यह नहीं ना पड़ता कि आामूलक्रांति केसे लायी जाय । जव वह्‌ वस्तु 


स्वयं समय का ही परिणाम है ओर मै समय को अस्वीकार करता हतो 
वहु समाप्त है । 


इसख्यि, वह्‌ मन जिसमे आमूलक्रांति हुई है, वह॒ मन तव रिक्षा देः 
सक्ता है, जवलोकन कर सकता है, परिवेशगत कर्मो की एक निरिचत 
भू खा को उत्पन्न कर॒ सकता है । ज्ञान के संचय के क्एि हुम समय क 
अस्वीकार नहो कर सकते, परन्तु बया समय का कटं गौर भरितत्व हैः ? 


| 
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` शिक्षकः दूसरी क्रियां के किए भी तो समय की आवद्यकत। हे । 
दसा प्रतीत होता है कि हम वस्तु को कु वतक ठंग से करते ह गौर 
हसङ्िएु समय हमे भारी कगता हे। यदि इन सभी बातों में समय का 
समञ्चना इतना आसान है तो हम उससे बाहर वर्यो नहीं निकर पाते ? 


कूष्णमूति : परन्तु यदि आप अयना सारा व्यान समय के माघ्यम्‌ से 
-आमूलक्राति पर न देकर समय को ही अस्वीकार करने मे दं तो आप इस 
स्थिति में होगे कि पणता भिन्न प्रकार से शिक्षण कर सके । वालक एर्व 
बालिके यह ज्ञान प्रात करने के लए है गौर यदि इस ज्ञानको आप 
इस प्रकार ध्यान से दे कि याप सूचना देन मेही समयका प्रणेगन कर 
डां तो आप उनके मन को तीव्र बनाति है ॥ 


इसी मे, अर्थात्‌ मन कौ जाग्रत कंरले मं, उसे नितांत सजीव वनाये 
-रखने भे, मेरी रुचि हे 1 हम कहते है कि मन को ज्ञान के द्वारा सजीव रला 
जां सवता है ओर इसङ्िए हम ज्ञान उडेरते ह, परन्तु वहं मन को केवल 
-मंद बनाता है 1 एक एसा मन जो समथ की सीमा मेँ कायं करता दै, एक 
सीमित मन द्य ३1 पर वह्‌ मन जो समय की परिधि में कायं नदीं 
करता वह्‌ विचक्षण रूप से सतकं ह, अत्यंत सजीव हे ओर अपनी सजीवता 
वह्‌ एक एसे मन को भी दे सकता है जो मभी खोज मे, अन्वेषण म, लगा 
ड, जो सर ह । गतः हमने किसी नदीन वस्तु को खोजा ह 1 आपने जओौर 
ने कुछ खोजा है । मनि आपको कृ दिया है । हमने मिर्कर यह्‌ पता 
लगाया है कि मन समय की परिधि कै अंदर कायं करता है गौर वहं मन 
-समय का परिणामःहै 1 एसी अवस्था मे मन केवर सुचना दे सकता हे 1 
रेषा मन सीमित है । परल्तु एक्र एसा मन जो समय की भाषामें नदी 
काम कर रहा है, नहीं सोच रा हे, यद्यपि वह समय का उपयोग करता 
हे तो दूसरे कते मन-को मी तीन्र बनायेगा जौर उस अवस्था मे ज्ञान विनाद- 
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कारी नहीं होगा । आप देखते' है एेसा मन सीखने कीअवस्थामेंहे नकिः 


संचय करने को । अतः एेसा मन सदा सजीव है; एेसा मन सदा तरुण है } 


इत विद्यालय म कुछ वालक पहले ही वृढ हो डके है क्यो कि उनका 
लगाव केवल ज्ञान के संचय सेहैन कि सीखने से । ओर सीखना समय के 


प्रे होता है । तो मन को तीव्र करने के च्एि, उसे सदा अदुभूत कूप से 


सजीव रखते के लिय, आप कंसे आरम्भ करगे ! 


आपको उस मन के लक्षण को समक्चना है जिसमे आमूलक्रांति हो की; 
है । वह्‌ परिवतंन उसी समय हो चका जव जाप समय को अस्वीकार कर 
देते है । आपने समस्त अतीत को निक्राक कर बाहर फक दिया । आपन 
तो अव हिन है गीर न. ईसाई । तो एसा मन जिसमे आमूलक्रांति हो चकी है; 
कंसे शिक्षण करेगा, अपनी क्रिया्षीरता. को कसे व्यवहूत करेगा ? उस ज्ञान 
को देने में जिसमें समय. निहित ह वह कंसे कायं करेगा ओर कंसे इसके. 
वावन्ूद भी बालकः के. मन को तीद्र. सज्ीवता. की अत्रस्था मं. रखेगा ? 
पता रगा 
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परिच्छेद-- 


सच्ची अस्वीङृति 


शिश्चक : वल्को से की गई अपनी एक वार्ता मँ आपने कहा था कि 
समरया के उकत्पम्न होने पर हमे उसका तत्कार हौ समाधानं करना चाहिए 1 
रसे हम केसे कर सक्ते हं ? 


कृष्णमूति : समस्या के तत्का समाधान के लिए आपको समस्य! को 
समज्चना होता है । तो समस्या का क्या सम॒ञ्चना समय की वात दै अथवा 
वह्‌ भ्रतयक्ष;करण की, परिवेक्षण की गहनता का भरन हे ? मान लें मेरो एक 
समस्या है, मै अहंकारी ह 1 वह मेरे किए इस अथं मे एक समस्या इ कि 
वह्‌ मेरे अंदर एक न्ध, एक अं्तावरोध उत्पन्न करती है 1 यह्‌ एक तथ्य ह 
कि मै अंहकारी ह ओर एक दूसरा भी तथ्य है कि ओ बंहकारी होना नहीं 
चाहता । सबसे पहले मुभे इस ॒तथ्य को समञ्चना है कि बंहकारी हं 1 
मुषे उस तथ्य के साध रहना है । यही आवश्यकं नही है किरम उस तथ्य 
के प्रति तीव्रता से जागल्क हो जाड, मुभे उसे पूणंतया समञ्चना चाहिए ॥ 
तो क्या समञ्लना समय कौ वात है ? भै उस तथ्य को तुरन्त देख सकता ह, 
व्या नहीं देल सकता ? प्रत्यक्ष की मथवा देखने की जो यह तात्राल्किता 
है वह उस तथ्य को समाप्त कर देती है । ज म सूं देखता ह तो. 
ततकाङ क्रिया होती है 1 परन्तु मै अंहकार को इती प्रकार नही देखता- जवः 
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< अंहृकार को देखता हतोयातो चै उसे पसन्द करता हँ ओर उसे जारी 
भरता ह, या उसे नहीं चाहता क्योकि वहु न्द उतपन्न करता है । यदि व्ह 
द्र न उत्पन्न करता होता तो कोई समस्या ही नही उठती । 


भल्यक्षीकरण एवं अवबोध काल गत नहीं ह । प्रत्यक्षीकरण का अथं 
ह गहन पयिविक्षण, एसा परिवक्षण जोकि समग्रहै। किसी वरस्तु को 
समग्रता से देखने का क्या स्वरूप है ? किसी वस्तु से तत्का ही निवटने की, 
अपनी समस्त अविभाजित शक्ति के साथ उसका समना करने की क्षमा, 
शक्ति, साम्य, प्रणा व्यक्ति भं कहाँ से आती है १ जिस क्षण आपकी शक्ति 
विभाजित हो जातो है, आप दन मेँ पड जति है मौर इसलिये साक्षात्‌ नहीं 
होता, किसी वरतुः का.समग्रता से प्रत्यक्षीकरण नही होता । तो जव आप 
-एक (कोत्रा) सपं देखते ह तो "वह्‌ शक्ति काँ से आती है जिसमे अप एक दम 
-उछछर पडते ह ? वे प्रङ्गियाएे क्या है जो आपके समस्त व्यक्तित्व को, चाहे 
"वह्‌ मनोवैज्ञानिक हो या शारीरिक, उछाल देती है, जिससे कि किसौ तरह्‌ 
-की दुविधा नहीं होती, जिससे कि तत्का प्रतिक्रिया होती है? तो उस 
तात्ताकिकिता का क्या करण है ? उस क्रिया मे जो तत्का होती है अनेक 
वस्तुं निहित है--उसमे भय है, स्वाभाविक सुरक्षा है जिसको वहां होना 
ही चाहिए, इसका ज्ञान है कि (कोत्रा) सपं एक विषेरी वस्तु है । 


तो अंहकार की समाप्ति के च्एिभी हमारे अन्दर उसो प्रकार की 
शक्तिशाली क्रिया क्यों नहीं होती ? म अहंकार को एक टष्ठान्त के रूप में ले 
रहा हं । यहां शक्ति के अभावके कारण मे अनेक बातें निहित है। भँ 
अहंकार को पसन्द करता ह; विद्व उस पर आधारित है; वह॒ सामाजिक 
ल्प का आधार हैः यह्‌ मुके एक विशेष प्रकार की शक्ति, एक विशेष 
भरकर की प्रतिष्ठा एवं विशिष्टता प्रदान करता है-एक पसा बोधं कि जँ 
दूसरों की अपेक्षा कुछ अधिक श्रेष्ठ ह । अहंकार की समाप्ि क छ्िए जो शक्ति 
प्वदयक है उसके छिए यह सव बाधक वनता है । तो, या तो रँ उन सव 
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कारणों का विष्लेषण करता ह जोमेरी क्रियाम दाधक वने है, अहंकार 
चच निपटने की मेरी शक्ति को अवरुद्ध करते है, अथवा मँ तत्काल ही साक्षात्‌ 


-कर छता ह । विदलेषण एक काठ कौ प्रक्रिया है, वह्‌ एक स्थगन कौ भक्रिया 


है । जव रमँ विक्छेषण कर रहा ह, अकार वना रहता है भीर समय उसको 
खमा्त करे नदीं जा र्हा ह 1 दरसल मुभे अहंकार का समग्रता मे साक्षात 


करना होता है जौर एसा करने की शक्ति का मुञचमे अभाव है । तो वि- 


चटित शवित को एकचित -करने के च््यि यह्‌ आदद्यक है कि म केवल तभी 
उसको एकत्र न क्ट जव बर्हकार जैसी समरयाएं मेरे सामने आती दं 
.वरन्‌ उसे सदा एकत्र करता रह, उस समय भौ जव कि कोई समस्या 
नही होती 1 एेसा नदीं है कि हमारे सामने सदा समस्याएं रहती ही हो 
रेसेक्षणभी द जव हमारे पास समस्याएं नहीं होतो 1 यदि उन क्षणो मे 
हम शबिति एकत्रित करते है, एकत्रित इस अर्थम कि टम जागख्कर्ह, 
तो जब समरया आतीहै तो हम उसका सामना ऋ स्वते ई विना 


विषेण की भ्रिया के माव्यम मे गये हुये । 


शिक्षक : एक दूसरी भी कठिनाई हं : जवं कोई समस्या नदीं होती 
ओर इस शविति का एकत्र करना भी नही होता, किसी-न-किसी भकार का 
-मानसिक कार्य चरता टी रहता हं 1 


कृष्णमूर्ति : केवल आवृत्त मे, स्मृति की प्रतिक्रिया भे, अनुभव की 
-प्रतिङ्गिया मे लगे रहना शक्ति की वरवादी है 1 यदि आप मन का निरीक्षण 
कर तो आप देखेंगे कि आआनन्दप्रद घटनां अपनी पूतरातृत्ति करती रहती है 1 
आप उस पर पुनः जाना चाहते है, भाप उसके विषय मे सोचना चाहते ह" 
-ओर इस प्रकार वह॒ एक प्रकार से स्वतःरेरित गति प्राप्त कर चेती हं 1 
जव मन सचेत है कि व्यथं -कुछ नहीं हो र्हा हैः तो कया यट सम्भव हे किं 
उस स्वतःत्रेसिति गति को, उस विचार को पुष्पित होने दिया जाय १ 
-जिसका -अर्थं है क्रि “यह्‌ सदी हे अथवा गर्त है यह्‌ कभी न कहा जाय 
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वरन्‌ उस विचार कै साथ `जीदित रहा जाय; एक टेभी अनुद्रुति हो जिसमे 
विचार दिकसित हो सके "जिससे कि स्वतः ही वह अपने अन्तको 
प्राप्त कर ठे । 

बया ह्मे इस समस्या को भिन्न प्रकार से- देखना चाहिये ? हम एक 
एेसी पीढी के निर्माण की चर्चा करते रहे हैँ जिसका मन. एक नवीन गण 
से सम्पम्न हो । एेसा हम कैसे कर सकते हैँ ? यदि मै यहां अव्यापक होता 
तो यह्‌ मेरी चिन्ता होती--ौर पष्ट है कि एक अच्छे शिक्षक के हदय 
मे यह चिन्ता होती ही है-कि कैसे एक नवीन मन को, एक नई 
संवेदना को, वृक्षो, आकाशो, स्वर्गो, ्षरनों के किए. एक नवीन अनुभूति 
को उत्पन्न किया जाण; किं कसे एक नई तेत्ना को, पुरानी चेतना को 
नये ल्प मे ठार कर नही, वरन्‌ एक नवीन चेतना को लाया जाय । मेरा 
तात्पयं एक पूण॑तया नवीन मन से दै जो अतीत के हारा भ्रष्ट नहीं इभा 
है । यदि यह्‌ मेरी चिन्ता है तो इसके विषय मे मुके कंसे आरम्भ करना 
होता है ? 


सवसे पठे यह प्रदन है किं क्या एेसे नवीन मन को उत्पन्न करना 
सम्भव है? एसे मन को नदींजो किसीनये प्रारूप भे अतीतका हीः 
सातत्य है, वरनु एक एसे मन को जो मलीन नहीं हुमा 1 क्या यह सम्भव 
अथवा यही ठीक है कि अतीत का ही वत॑मान म सातत्य रहना चाहिए 
मौर उसी में परिवतंन करके एक नवीन प्रारूप को उतपन्न करना चादिए ? 
परन्तु उस अवर्था मेँ फिर वह्‌ नई पीढ़ी न होगी, वह एक नये ख्प मेँ 
पुरानी पीढी की ही आृत्ति होगी । 


मेरे विचार से एक नई पीढी का सृजन सम्भव है । ओर मँ पुख्ता 


ह: कंसे म न केवर अपने ही अन्दर इसका अनुभव कर 
केर व्रनु छात्र 
लिए भी इसे अभिव्यक्त करं ? ४ 
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` यदि प्रयोगात्मक रूप से अपने अन्दर मँ किसी वस्तु को देखता हु, तो 
भदत छात्रो के जिए वताने मे भी कंसे चरक सकता हुँ ? स्पष्ट है कि यह्‌ 
मेरा ओर दूसरे का प्रदन नहीं है, वरन्‌ एक ॒पार\परिक वस्तु है, वया 
नदो है ? 
तो म कते एसा मन उत्पन्न कर जो मीन नहीं है ? आप अर 
मं नवजात दिशु नहीं है; हमें समाज द्वारा, हिन्द मत दारा, शिक्षा द्वारा, 
समाचारपत्रो दारा भ्रष्ट क्ाजाकाहै। इस भ्रष्टता से वाहुर हुम्‌ 
कंते निक 2 व्या मै यहु कहूं कि यह्‌ मेरे अस्तित्व का ही एक अंग है 
ओर म उसे स्वीकार करता हँ ? मे क्या क ? यहाँ एक समस्या है--कि 
हमारे मन भ्रष्ट ह । वड़े लोगों के क्एि इससे वाह॒र निकलना वहुत कठिन 
ठे । जाप अपेक्षाकृत छोटे है जर समस्या यह है कि मन को भ्रष्टता से 
मीन न किया जाय; इसको कंसे किया जाय ? 


या तो यह्‌ सम्भव है या सम्भव नहीं है । तो कसे इसका पता गाया 
जाय कि यह सम्भवहै यानहं? मँ चा्हुगा कि आप इस समस्या में 
गहराई से प्रवेश करे । 


क्या आप जानते हैँ कि “अस्वीकृति शब्द का क्या अथं ह ? अतीत 
को अस्वीकार करना अथवा हिन्दू होने से अस्वीकार करना, इसका बया अथं 
है ? आप “अस्वीकृति शब्द से क्या समञ्चते है ? क्या यापने कभी किसी 
वरतु को अस्वीकृति की है ? अस्वीकृति सच्ची भी होती 8 ओर मिथ्या भी 
होती है । जित अस्वीकृति कै पीछे कोई हेतु होता ह वह॒ मिथ्या अस्वीृति 
ह । किसी प्रयोजन से, किसी इरादे से, अथवा भविष्य का व्यान रखकर 
स्वीकार करना, अस्वीकृति नहीं है । यदि मै किसी वस्तु को इसल्यिः 
अस्वीकार करू कि मुभे कोई वरतु गौर अधिक मि जाय, तो वहु अस्वी- 
कृति नहीं है । परन्तु एक एेसी भी अस्वीकृति होती है जिसमें कोई प्रयोजन 
नही होता । जव भ अस्वीकार करता ह॑ गौर यह नहीं जानता किं भविष्य ` 
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म मेरे स्यि क्या है, तो वह्‌ सच्ची अस्वीकृति होती है । म एक हिन्दु होने 
से अश्वीकार करता ह । मै किसी संगठन का होने से अरनीकार करता 
ह, मे किसी विशेष सम्प्रदाय का होने से अस्वीकार करता ह, ओर उस 
अस्वीकृति में मँ अपने को पुणंतया असुरक्षित कर केता हं । क्या आप एसी 
अस्वीकृति से परिचित है ओर क्या आपने किसी वस्तु को कभी अस्वीकार 
किया है ? क्या आप अतीत कोडइस रूपमे कभी अस्वीकार कर सक्ते हं 
किं आपको यह्‌ न पता हो कि भविष्यमेंक्याहै? क्या अप जो ज्ञात हँ 
उसको अस्वीकार कर सक्ते हँ | 


शिक्षक : जव म किसी वस्तुको, मान लीजिए हिन्दु मतको ही 
भस्वीकार करता ह, तो उस अस्वीकृति के साथ-साथ हिन्दु मत का अवबोध 


भी होता है । 


कृष्णमूति : हम इस पर चर्चा कर रहे थे किं एकं नवीन मन को 
केसे उत्पन्न किया जाय गीर क्या वहु संभवदहै? जो मन भ्रष्टदहै, 
मरीन है, नवीन नहीं हो सकता । इसख्ियि हम श्रष्टता से विमूक्त होने की 
चर्चा कर रहे थे ओर विचार कर रहे थे कि क्या यह्‌ संभव है ? ओर उसके 
सम्बन्ध में मने इस प्रदन से रम्भ किया था कि अस्वीकृति काक्या अथं 
है, क्योकि मेरे विचार से मस्वीकृति का उससे वड़ा सम्बन्ध है । अस्वीकृति 
का एक नवीन मन से सम्बन्ध है। यदि स्पष्ट स्प से नरवीकार करता 
ह, बिना कारण के, बिना प्रयोजन के, तो वह॒ एक वास्तविक अस्वीकृति 
है । तो क्या यह संभव है ? यदि भैं पुणंतया अस्वीकार न कर उस समाज 
को जिसमें तमाम राजनीति, अथंशास्व, सामाजिक सम्बन्ध, महृत्वाकांक्षा, 
खाख्च, आदि निहित है यदि मँ इस सवको पूणंतया अस्वीकार न कष 
तो एक नवीन मन को प्राप्त करने का क्या अथं है, यह समञ्चना असंभव 
है । इसच्धयि सवसे पहरा काम है उन वस्तुं की अस्वीकृति जिन्हं मने 
जान ज्या है । क्या यह्‌ संभव है ? 
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स्पष्ट है कि ओौषधि्यां एक नया मन नहीं उत्पन्न कर सकेगी; अतीत 
के पूर्णं ज .वीक्रार के अतिरिक्त आओौर कुछ भी नवीन मन नहीं उत्पन्न कर 
सकता । क्या यह्‌ संभव है ? आपका क्या कहना है ? ओर यदि रने इस 
प्रकार के अस्वीकृति की गंघ का, उसके रूप का, उसके स्वाद का अनुभव 
कियाहै, तोम केसे उसे छात्र को सम्प्रेपित कर ? छात्र के पास जो ज्ञात 
दे गणित, भूगोल, इतिहास, आदि- वह्‌ भी पर्याप्त मात्रा मं उसके पाष 
होना चाहिये गौर फिर भी उसको जो ज्ञात है उससे पूणंतः मुक्त होना 
चाहिये - विना किसी खेद अथवा प्चाताप के । 


शिक्षक : सभी प्रकार की विषय-संवेदना एक अवशेष छोडती है, एक 
विक्षोभ जो विभिन्न प्रकार कै द्र तथा दूसरी मानसिक श्रियारये उत्पन्न 
करता ह । सभी धर्मो की परम्परागत दष्टि यही रही है कि दस संवेदना 
को अनुशासन तथा अस्वीकृति के हारा न भाना जाय 1 परन्तु जो आप 
कट्ते हैँ उसमे एसा प्रतीत होता है कि इन संवेदनागों के प्रति एक एसी 
तत्र ग्राहकता हो जाती है कि आप इन संवेदनाओं को, विना किसी विरूपण 
अथवा अवशेष के देखते है । 


कृष्णमूति : यही तो विचारणीय विषय है 1 संबेदनशीलता ओर संवेदना 
दो भिन्न वस्तुएे हँ । एक मन जो विचार, संवेदना, भावना का दास है-गवशेष 
वाला, संस्कार वाजा-मन है । वहु अवशेष का आनन्द छेता है, वह॒ आनन्द- 
प्रद विद्व के विचार का आनन्द केता है ओर प्रत्येक विचार कुछ चिल्ल छोड 
जाता है जो अवशेष है ! उस आनन्द का जो आपको मिला है प्रत्येक विचार 
कुछ चिल्ल॒छोडता है ओर वह॒ असंवेदनरीता उत्पन्न करता है । स्पष्ट 
है कि वह मन को मन्द वनाता है ओर फिर अनुशासन, नियन्त्रण ओर दमन 


मन को ओौर मन्द बना देते ह । मेरे कहने का तात्पर्यं है किं संवेदनदीर्ता 


संवेदना नहीं है, किं संवेदनशीरता मेँ कोई चिह्व, कोई अवशेष नहीं होता 1 
तो प्रदन क्या है ? | 


( ठ )) 


शिक्षक : क्या वहु अस्वोकृति जिसके पिषय मेँ आप चर्चा कर रहे हैँ 
उप्त अस्वीकृति से भिन्न है जो संवेदना को, विषयानन्द को, नियंत्रित 
कएता है ? 
कृष्णमूति : आप कैत उन पुष्पों को, उनके सौन्दयं को देखते है, 
उनके प्रति पुणंतया एसे संरेदनशचीकं होते ह कि कोई अवशेय नदीं रहता, 
उनकी कोई स्मृति नहीं रहती जिससे कि जब आप एक घंटे वाद पुनः उन 
देखते है, तो आप एक नवीन पुष्प को देखते हँ ? यह उस अवस्था में सं भव 
नहीं होता जव आपका यह्‌ देखना एक संवेदना के रूप में होता है ओर जव 
यह्‌ संवेदना पुष्पों के साथ, आनन्द के साथ, संबन्धित है । परम्परागत तरीका 
यह है कि जो आमोदक दै उसे समाप्त कर दो, क्योकि एसे सम्बन्ध दूसरे 
प्रकार के विषयान्द को जगाते है, गीर इसख्यि आप न देखने के ल्थि दही 
अपने को अनुशासित करते है । परन्तु सम्बन्ध को छुरी से काट कर पृथक 
नही किया जा सकता । वहु अमी अपरिपक्चता होगी । इसस्वि कैम इस 
मपार संन्दरयं को हमारा मन ओर हमारी असखि देखे ओर फिरभौ उसका 
कोई अवशेव न रहे ? 
मे कोई पद्धति नहीं पू रहा ह । प्रन यह है कि बहु अवस्था आती कैप 
हं ` अन्यथा हम संवेदनरीरू नहीं हो सकते । वह॒ एक फोटोग्राफ कीं ष्ठेट 
के समान हैजो चित्र भः लेती है गौर जिम स्वतः नवीनीकरण भी होता 
है । एक वार चित्र लेने के वाद फिर नवीन अनुकृति के लिए वह्‌ निगेटिव 
वन जाती हं । इस प्रकार परत्यक विषयानन्द को वह्‌ निरंतर अपने आप 
धो 4 र्हा ठ । क्या यह संभव है अथवा हुम केवल दन्दो के साथ खिलवाड़ 
कर रहे है, न कि तथ्यो के साथ । | 
मु यह्‌ तथ्य स्पष्ट दिलाई देता है कि कोई भी अवदिष्ट संवेदन- 
1 को मन्द करती है । मँ उस तथ्य को स्वीकार करता 
9 परन्तु म यहु नहो जानता कि एसा अदुमुत्‌ संवेदनशील 
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ना क्या है जिसम अनुभव कोई चिल्ल नहीं छोडता जोर फिर भी पु्प को 
उसकी पूर्णता मे, अनुभूति की अत्यन्त तीव्रता म, देखा जाता है । मेरी दृष्टि 
भें यह एक नििचत तथ्य है कि प्रत्येक संवेदना, प्रत्येक अनुभव, प्रत्येक 
विचार, एक संस्कार अथवा चिल्ल छोडत। है, मन को रूप प्रदान करता ई, 
ओर एसे चिल्ल एक नवीन मन को नहीं उःपन्न कर सकते । मै देखता हं कि 
एक एसा मन होना जिसमें चिह्न हो, मृत्यु है, इसल््यि मै मृत्यु को अस्वीकार 
करता हुं । परन्तु म उष “दूसरी अवस्था को नदीं जानता । भ यह्‌ भी 
देखता ह कि एक अच्छा मन॒ अनुभव के अवशेष से रदित होता है तथा 
संवेदनरीक होता है । वह अनुभव करता है परन्तु वह्‌ अनुभव कोई एसा 
चिल्ल नही छोडता जिससे वह्‌ कुछ ओर जागे अनुभव, ओर आगे निष्कं, 
ओर आगे मृत्यु, प्राप्त करता हो । 


एक को मँ अस्वीकार करता हं गीर दूसरे को मै जानता नहीं । तो 
ज्ञात की अस्वीकृति से उस अज्ञात की ओर स्थानान्तरण कैसे संभव 


होता हं? 


व्यक्ति कंपे अस्वीकार करताहै? क्या व्यक्तिज्ञात को अरवीकार 
करता है, किसी वड प्रभावशाली घटना मेँ नही वरन्‌ छोटी-छोरी घटनां 
में ? जव म शेव कर रहा ह ओर याद कर रहा हं कि मने स्विटजररेण्ड में 
कितना अच्छा समय विताया था, क्या म उसे अस्वीकार कर सकता है ? 
क्या व्यक्ति एक आनन्दश्रद समय की याद को अस्वीकार करता है ? क्या 
व्यक्ति उसके प्रति सचेत होता §, ओर अस्वीकार करता है ? यह्‌ प्रभावशाली 
नहीं हे, यह्‌ प्रदशंनीय नहीं ह, कोई इसके वारे में नदीं जानता । फिर भी 
छोटी-छोटी वस्तुओं की यह निरन्तर अस्वीकृति, छोटा-छोटा मिटाना, छोटा- 
छोटा समाप्त करना, केवर एक वड़ी अस्वीकृति ही नही, आवश्यक ह । 
विचार जब्र स्मृति के रूप में आता है तो, चाहे वहु सुखद हो या ॒दुःखद 
दिन मे प्रत्येक क्षण जैसे-जैसे वह आता है, उसको अस्वीकार करना आव- 
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द्यक होता है । एसा हम किसी प्रयोजनः से नहीं करते, इसि नहीं किः 
हमे अज्ञात की किसी अदुमुत अवस्था मेँ प्रवेदा करना है । आप ऋपिवैलोः 
मे रहते ह भौर वम्बई अथवा रोम मेँ रहने की कल्पना कीजिये । यह्‌ एकः 
दढ उत्न करता है, मन कों मन्द तथा एक विभाजित वस्तु बनाता ह । 
व्या आप इसे देख सक्ते दँ ओर मिटा सकते हँ ? क्या आप॒ यह्‌ मिटाना 
जारी रख सकते हैँ ? इसल््यि नहीं कि आप अज्ञात मे. प्रवेदा करना चाहते 
हँ । आप कभी यह नहं जान सकते करि अज्ञात है क्या, व्योकि जैसे हीः 
आप उसे ज्ञात के रूप में पहचानते है, आप पुनः ज्ञात मेँ आ जाते हं । 


पहचानने की प्रक्रिया ज्ञात के सातत्य की प्रक्रिया है। च्रूकि मैं यह' 
नहीं जानता फिं अज्ञात क्या है, ओँ केवत यही एक कायं कर सक्ता ह 
किं म विचार को, जे-नैपे वह आता है; मिटाता जाद । 


भाप उस पुष्प को देखते है, उसका अनुभव करे, उसके सौन्दर्यं को, 
उसकी तीव्रता, उसके असाधारण रंग को देखं । तव आप उस कमरेमें 
जाय जिसमे आप रहते है जो सही ठंग का नही वनाहै, जो कुल्प है । 
भाप उस कमरे में रहते ह परन्तु आपको सौन्दय॑ं का एक बोध है ओर आप 
उस धुप्प के विषय भे विचार करने छगते है मौर लैसे-नेस वह्‌ विचार. 
उठता है, आप उसे पकडते है भौर फिर उसे मिटा देते है । तो आप किस गहु- 
राई से मिटाते ह, वह कौन सी गहराई है जिससे आप उस पुष्प को, अपनी 
पत्ती को, अपने देवतां को, जपने आयक जीवन को अस्वीकार करते 
हँ ? आपको अपनी पत्नी कै पाथ, वच्चो के साथ, इस भयानक कुरूप 
समाज में रहना ह । आप॒ जीवन से भाग नहं सकते। परन्तु जव आप 
र क को ट अस्वीकार कर देते. हँ तो आपका सम्बन्धं 
२ काह जाता है ओर इसण्यि भस्वीकृति आंरिक्र नहीं वर 
णं होनी बाहिये, देसी अस्वीकृति नहीं जिसमे माप उन वस्तुगों को ल 
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रखते ह जिन्हं जाप चाहते ह तथा उन वस्तु्गों कों अस्वीकारः कर देतेः 


` ह जिन्हुं आप नहीं चाहते । 


तो जो जापने समज्ञा उसे आप छात्र तक कसे पहुवारयेगे ? 


शिक्षक : आपने कहा है कि शिक्षण भ ओर सीखने मे तीव्रता की,. 
गहनता की, अनन्य चित्तता की, स्थिति तव होती है जव आप यह्‌ नदीं 
कहते कि “मै आपको कुछ शिक्षण दे रहा ह 1" तो क्या विचार के चिल्ल 
को इस प्रकार निरंतर मिटाने का इस ““रिक्षण एवं दिक्षा-ग्रहण” की स्थति- 
से कोई सम्बन्ध है ? 

छृष्णमूति : बवदय है। भँ यह्‌ अनुभव करता हं कि शिक्षण तथा 
दिक्षा-ग्रहृण दोनों एक ही वस्तु है । इस स्थिति में ` होता क्याहै? मै 
आपको दिक्षित नहीं कर रहा हम आापकान तो अव्यापक हू, न 
अधिकारी- म केवर खोज कर रहा हं गौर भापको अपनी खोज वता रहा 
ह । आप उसे ऊ सकते है, अथवा उसका त्याग कर सकते ह । छत्रो के 
सम्बन्ध मे भी र्थिति यही है। 

शिक्षक : तो अव्यापकों को क्या करना है ? 

कृष्णमूति : याप केवर पता रग! सक्ते हँ कि क्व॒ आप निरंतर 
अरवीकार कर रहे ह । क्या आपने कभी एेसा किया है? यह उसी तरह है 
मानौ दिन में आप एक मिनट भी न सो सक्ते ह । 

शिक्षक : इसके किए शक्ति की आवदयकता तो होती ही 8, इससे - 
एक वड़ी मात्रा में शक्ति का विमोचन भी होता है: | 

कृष्णमूति : परन्तु पके आपके अन्दर अस्वीकार करे की शक्तिः 
होनी चाहिये । 


परिच्चैद-५ 
प्रतियोगिता 


अपने तथा छात्रों के वीच एक सही संवादशीरूता (~णगगाप्र)1068{- 
101) को स्थापित करने के विषय मे तथा संवाद की उस अवस्था में एक 
"देसे भिन्न वातावरण को उत्पन्न करने के विषय मे जिसमे छात्र सीखना 
आरम्भ करते है, हम चर्चा करते रहे है । मै नीं जानता आपने ध्यान 
दिया है अथवा नहीं किं जिस प्रकार हास्य संक्रामक होता है उसी प्रकार 
गंभीरता भी होती है। वह्‌ कोई एेसी गंभीरता नही है जो एक गंभीर 
चेहरे से या भारी हदय से उत्पन्न होती है; वह एसी गंभीरता है जो तव 
-आती है जव हम पारस्परिक सम्बन्ध की, संवाद की अवस्था में होते ह । 


मेरे विचार से सीखन; तभी होता है जव आपके ओर छाच्र के वीच 

-वही संवाद की अवस्था हो जो मेरे ओर आपके वीच है । इसका अथं यह्‌ 
नहीं है कि मेँ जापका शिक्षक हं । आप जानते ह कि “संवाद शब्द का 

-क्या अथं है--सम्प्ेषित करना, संपकं मेँ आना, किसी अनुभूति को संचारित 
करना, सहभागी होना--न केवर शाब्दिकं रतर पर वकि वौद्धिक स्तर पर 
भो, अनुभूति का गौर गधिक्‌ गहराई से एवं मीर मधिक सुक्षमता से अनुभव 
करना । मेरे विचार से “संवाद” शब्द का यही सव अथं है गौर उप 
'अवस्था मे सभी स्तरों पर, उस वातावरण भें, एक साथ होने के उस वोघ 
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मं क्या शिक्षक गौर छात्र दोनों के ल्ि दी सीखना संभव नहीं होता ? मेरे 
विचार से सीखना केवर उसी अवरथा में संभव होता है । सीखना उस 
अवस्था मे नहो होता जहौ आप किसी ऊँची चको पर वैटकर छात्र के गले 
सूचनाए उतारते है । तो बया हम वह॒ संवाद स्थापित कर सकते ह, केवल 
वक्ता से ही नही, वरन्‌ वृकं से भी, प्रकृति से विद्व से मौर यदि हम सवेरे 
जगते हं तो ऊषाकार से भी--एक एसा संब।द जिसमे हम सीखते ह ? 


जाज सेर क्या हम किक्ची एसे विषय पर चर्चा करगे जिसके विषय 
भें केवर शिक्षण-वृत्ति मे लगे रिक्षक को हौ नहों वरन्‌ सभी मनुष्यो को 
विचार करना चाहिये, क्योकि जिस पर हम वर्चा करने जा रहें ह उसका 
जीवन में वड़ा महत्व है ? भारत में ही नहीं वरन्‌ समस्त विद्व भे सारी 
सभ्यता को प्रतियोगिता, सफलता, उपकज्धि के अनुकल वनाया गया इ । 
महत्वाकांक्षी मनुष्य सम्मानित प्रतीत होता है--वह महत्वाकांश्षी यक्रामफ 
मनुप्य सफरुता श्राप करना चाहता है ओर छल फरेव से किसी प्रकार 
चोटी पर पहुंचना चाहता है । प्रतियोगिता जो सतत 8, विद्यालय की किसी 
कक्षा में ही केवर नहीं है वरन्‌. देनिक जीवन भे भी है। उस च्पिकं 
के दृष्टिकोण भं भी है जो समञ्लता है कि उसे मेनेजर होना चाहिए, उस 
मेनेजर में भी है जो निदेशक होना चाहता है ओर निदेशक मे भी हैजो 
अव्यक्ष होना चाहता है, आदि । बाघुनिक सभ्यता मे जीवन का यही 
स्वीृत रूप है । जाप सभी जगह देखते है कि मनुष्य सफलता के पीछे 
हं ओर यही मनुष्य सम्मानित है- कम से कम राजनीतिक दष्ट से- 
ओर यही दृष्टिकोण विद्यालय मे भी रिथत है। जाप छात्र को वताते है 
कि वह्‌ उतना अच्छा, उतना बुद्धिमान नहीं है जितने दुसरे छावर । आप 
चाख्क को ङवते है, उसे कोचते ह, उसे प्रोत्साहित करते है प्रतियोगी 
डने के छ्य, सफर होने के छियि, तथा एक ` तिदिचत चौदधिक स्तर प्र 
श्रहुंचने के ल्मि । आप्र प्रदो कै उपासक्र ह । 
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अतः आप मेँ जन्मजात एक एेसी अभिन्रत्त है जो मूर्तः प्रतियोगी 
तथा आक्रमक है 1 केवर आर्थिक ओर सामाजिक जीवन मेही एेसा नहीं 
है वल्कि धामिक जीवन मे भी यही है । ऊचे चदने का, प्रतियोगी वनने का, 
मनुष्यो के बीच सभी स्तरो पर तुखना करने का यह एक सतत संघर्प॑ है । 
तो, आप उत्कृष्ट मौर निकृष्ट की इस पृष्ठ-मूमि पर संदेह करते ह अथवा 
आप उसे अनिवायं मानकर उसे बनाये रखते हं ? भौर क्या इससे वारतविक 
सीखना होगा ? व्या यह्‌ जीवन के ल्यि स्वाभाविक ह ? रवाभाविक उस 


शब्द के आद्य अथं मे नही, परन्तु क्या यह्‌ एक सभ्य जीवन है? क्या आपः ` 


अपने वालक का इसी प्रकार विकास करेगे ? आपके विचार से क्या जीवनः 
का यही सही ढंग है ? रम जानता हकि यही एक स्वीकृत ढंग है, परन्तु 
षया यह सही मागं है ? सवेप्रथम, यह प्रतियोगिता, यह्‌ तुख्ना, मन को 
केसे प्रभावित करती है ? षया आपक्रे विचार में हम प्रतियोगिता से सीखते 
है ? हम इसकी परीक्षा कररे। सभी मनुष्यों में सभी स्तरों पर, जीवन की 
सभी दश्यागों मेँ तुलना करना, लक्षय प्रात करना, उपलब्ध करना आदि, 
माप जानते हं, जीवन का एक स्थापित ठंचा है। मानव असितत्व की 
यदी समस्त संरचना है । 

जवे आप दीवाङ पर दो तरवीरं देखते है तो आपकी ष्टि यह्‌ होती 
है कि यदि चित्रकार का नाम सुपरिचित है तो जो कुछ वहु चित्रित करतः 
है वद्या है 1 परन्तु उष व्यक्ति का बनाया हमा चित्र, जिसका नाम परि- 
चित नहीं है, धटिया है । यही सदा होता है। क्यायह ठीकहै? क्या 
यह्‌ दृष्टि मववोध ॒उत्यन्न करेगी ? क्या यह सीखने में हमारी सहायता 
करेगी ? इसका यह अर्थ नहीं है कि हमारे अन्दर सक्ष्म-विवेचन की क्षमता 
नहो होनी चाहिये; परन्तु क्या तुरना, समञ्चने मे, सीखने मे, मन की सहा- 
यता करेगी ? क्या तुलना मन की वह्‌ अवस्था है जिसमे हम सीखते हैँ ? 

यदि आप भें तथा छात्र दोन मँ प्रतियोगिता की, तुलना की अभिवृत्ति 
टै तो भप छात्र की सहायता के लि कैसे बढ़े ? | 


न थ माकन मोको कक 
=, वका ~ = 
मो दो नो कोयो क क भो ओ कक क [वि ` क 1 
1 


( ४५ ) 
अच्छा हो कि इस समस्या को अत्यंत सरल वनारये । यह्‌ प्रतियोगिता 
मन को कंसे प्रभावित करती है ? उस मन का क्या होता है जो सदा तुलना 
-कर रहा है, सफलता प्राप्त कर रहा है, सफ़करता की उपासना कर रहा है ? 
शिक्षक : वह अपने को थका रहा है । 
कृष्णमूति : माप अव भी परिणामों को, उपलब्धियों को देख रहे ह । 
आपं रवयं मन को नहीं देख रहे है । आप स्वयं मन के स्वरूप को नहीं 
देख रहं हँ जो यह सब कर रहा है, उस मन को जो गतिशीछ है, जो प्रति- 
योगिता की अवस्था मे है । कृपया स्वयं उस मन को दें जो यह सव कर 
न्रहा हं । 
शिक्षक : जव मन सफलता को उपरूध्धि हारा नाप रहा इ तो जव 
उपखच्धि नद्यं होती तो निराशा होती है 1 
छरष्णमूति : जाप अब भी परिणाम को देख रहे दह। भमनको 
समञ्षना चाहता हं । संभवतः समानता थकाने वारी होती ई । ओक वृक्ष 
के वीज से कभी भी चीड़ का वृक्ष नहीं हो सकता । आप कहते है, ^“ नहीं 
जानता कि म कौन सा वीज ह परन्तु म एक चीड़ अथवा अखरोट अथवा 
-ओक वनना चाहता ह 1" हम ॒बीज को अथवा स्वयं मन की अवस्था को 
नहं जानते वल्कि हम्‌ केवर इसकी चिता करते ह कि इसको क्या 
-होना चाहिये 1 
तो उस वरतु क्रा अनुभव करने की हमकचेष्ठा करे नकिं उसको 
-शब्दीकृत करर । हम सफलता के ल्यि प्रतियोगिता करते है; हम उसकीं 
उपासना करते हं, क्योक्रि हम एेसखा अनुभव करते हँ कि यदि हम भ्रतियो- 
गिता में नहीं पडते तो बेकार हो जार्येगे । यह्‌ केवर एक काल्पनिक 
अनुक्रिया .है, यह्‌ एकर वास्तविक तथ्य नहीं है । आप नहीं जानते किं क्या 
-होगा । जवःञाप (देखते है कि अपक्यारै, वह्‌ चाहे जोभरी हो, तव 
आप सीखना "आरम्भ करते है । सभो परिस्थितियों मे पानी तो पानी ही है, 


( ४६ ); 


चाहे वह नदी में हो अथवा एक गिलास भे । इस समय हमारे पास बह 
आधार ही नहो ह जिससे हम सीखेँ । जो हम कर रहे ह वहु केवर संकलन 
मात्र है । यह्‌ संकलन की अथवा जोडने की प्रक्रिया ही है जिसे हम सीखना 
कहते ह । परन्तु यह्‌ सीखना नहीं है । 

केवर वही मन जो उस अवरथा में है जिसमे वह ` तुलना नहो कर 
रहा हं, जव उसने तुलना करने की व्यथंता को समज्न ल्या है, वही मन एकः 
एसा आधार स्थापित कर सकता है जहाँ से वह शब्द के सही अथं में 
सीखना आरम्भ करे । 

यदि कोई एसी मधार-रिथति है जिसमे इधर-उधर भरकना नदय है,. 
तृष्णा नहो है, तो बह एक ठोस आधार है ओर उसपर आप निर्माण कर 
सकते हं । उसपर जो भवन है बह सीखने की संरचना है भौर उस 
सीखने से क्रिया होती है, उससे अनुरूपता कभी नहीं होती, भौर इराख््यि, 
भय का, निराशा का बोध कभी नहीं होता । 


क्या जाप इस भकार से सीखने मे छात्र की सहायता कर सकते है? 
छात्र सीखे इसके लि यह्‌ यावर्यक है कि आप संकलन कीं पक्रियामें 
तथा सीखने की प्रक्रिया मे भली-भांति अंतर करे तभी आप एक वास्तविक 
मनुष्य कान करं यन्व का, सर्ज॑नः कर रहे है । यदि भाप इसको नहीं 
देखते तो आप छात्र की सहायता कैसे करने जारहे हँ? व्याएकदही 
टके मेँ आप समस्त प्रतियोगिता को मिटा सकते हँ ? जिसका तो अर्थं 
यह होगा कि एक ही क्षटके मे आप किसीं समाज की तथा-कथित संरचना 
को मिटा सकते ह । 

साप अव्यापक है; एक नवीन पीदी आपके हाथोमेंञा रहीहै। 
क्या जाप चाहते हँ कि वह्‌ उसीं प्रकार वनी रहं ? यदि आप यह्‌ अनुभवः 
करते है कि यह्‌ समाज जिसमे हम बड़े हये ह एक सड़ी हई वतु हैः 
तो केसे आप मनः कै उस नन्रीनः गुण.को उत्फन करते मे छात्र. की सहायता 


( ˆ ४७ ` ) 

करं जिसमे प्रतियोगिता को भयानकृता का कोई हाथ नहीं ह ? यह्‌ देखने 
के लिये कि समाज वाक को इवो न दे, निगरू न जाय, तो दिन-प्रति-दिनं 
आप कौन से कदम उठयेगें उसकी सहायता कटने के लियि क्रमशः 
आप व्या करेगे ? 

शिक्षक : वाल्क को विासिता के साथ विकसित नहीं किया जानां 
चाहिये । 

करष्णमूति : विलासिता मं क्या दोप है ? वह स्वच्छ कपडे पहन सकता 
है, कुर्सी पर वेठ सकता है, अच्छा भोजन कर सकता ह । मेरे चिः 
यहु विलासिता है, आपके च्वि नहीं ३! इससे विलासिता से क्या 
सम्वःध ? आप एक नियम को, “विसित के आदश को स्थापित 
कररहर्है। 

इस विषय में वालको से सप्ताह में एक वार नहीं वरन्‌ हर समय 
चर्चा करे, क्योकि उनको प्रतियोगिता के ल्यि प्रतिबद्ध किया जा रहा 
है 1 प्रतियोगिता के कुचक्र मे वारक न फंसे इसमे माप उसकी कसेः 
सहायता करेगे ? 

शिक्षक : उसे यह्‌ दिखा करके किं उसेःभयभीत नहीं होना चादयः 
भीर किं एक व्यक्ति के रूम मे वह्‌ अनुपम्‌ है तथा उसे अपना योगदान: 
करना ह 


करष्णमूति : यदि कोई व्यक्ति यह्‌ अनुभव करता है कि वहु अनुपम है, 
इतना अनुपम कि -उसके समान दूसरा कोई नहीं है, तो क्या वास्तव मे वह 
अनुपम है ? वह॒ पने माता-पिता कै तमाम पूवं ग्रहं के साथ आया है 1 
उम बेचारे वारक भें वहु अनुपमता कहाँ है ? उसकी समस्त॒भरतिवद्धताः 
कतो आपको उसके ऊपर से उतार फेंकना है ओर क्या आप एेसा कर सकते" 
ह? क्या अव्यापक के ङ्प मे एेसा करना आपका कायं नही है ? यह 
जापका उत्तरदायित्व है !1 आपको उसे देखना है, आपको उसको सत्यता 


( ४८ }) 

-को देखना &; ओर आपको स्वमरं भी इसकां अनुभव करना है जिससे कि 
-आप उसका सम्प्रेषण `कर सकं । परन्तु यहं हो सकता है कि वालक 
उसे इतना आकवदयक `न सममे । आप वाक से ठेसा संवाद कंसे करगे कत 
-वह सीवे ? विना प्रतियोगिता की भावना के वह सीखे, इसमे आप उसका 
-कसे सहायता करगे, उसे कंसे रिक्षित करेगे ? 

शिक्षक : यदि वह्‌ अनुभूति मेरे बंदर नहीं ह॑तो मँ उसका अनुभव 
.बालक के छ्य भी नहीं कर सक्ताः ओर जव वहु मेरे अन्दर नहींहैतोर्म 
.रेसा अनुभव करता हं कि मने वारक को पे ्ी नष्ट कर दिया । 


 कृष्णमूति : मै मापको वताञगा । ्त्येक इषटान्त का पना ही एक 
-पाठ होता है । भाप उसका -अनुभव नहीं करते क्थोकि जाप स्वय मरतियोगिता 
मं पडे ह! क्याआप धन कै चयि, पद के चयि, सभ्मान के ल्यि प्रति- 
-योगिता नहीं कर रहे ह ? जव तक माप ईस विषय मेँ तीत्रतासे अनुभव्‌ 
-नंहीं करते, आप क्या करेगे ए जव तक गाप इसे पूणतया समन्ञ न छ 
तव तकं के ल्यि आप प्रतीक्षा तो नहीं कर सकते । इसस्ि अप क्या 
-करेगे ? यह्‌ ठीक है किं इस विषय मे आप वालक को अंक न प्रदान करे, 
परन्तु यह देने के स्मि कि वह कंसे व्यव्हार करता है, कंसे सीख 
-रहा है तथा उसके ज्ञान का स्तर जादि जानने के खयि आप भपने पास 
-एक अभिलेख रखे, परन्तु वाक्क पर अंकुश न ख्गार्ये ओर प्रतियोगिता के 
; छ्य उसकी सहायता न करर । ¦ 
तो जिसकी हमने चर्चा को है उसे फिर सेएक वार देखं। जव 
प्रतियोगी भावना समाप्त हो जाती है, सीखना वास्तव में तभी होता है । 
-प्रतियोगिता की भाववा केवर एक संकलन की प्रक्रिया है, जिसमे सीखना 
तो होता ही नहीं 1 हम वाहते है किं बाक्क सीखे, न कियन्तरकी भांति 
'अपने में ज्ञान को संकर््ति करता जाय । वाल्क आ्ार-रूत रूप मे, 
मौक्तिक रूप से सीख इसमे उसकी सहायता करने के किये यह्‌ आवदयक 








1 ते 


नो य तः च क क 
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ड कि वालक प्रतियोगिता, जिसमे उसके सभी निहिता सम्मिलति ह, न 
क्रे। एेसा करने का एक ढंग यह है कि तुलना नःकरने मे जो सत्यता 
ड, उसे हम समक्षे । तो आप कंसे वालक की सहायता करेगे कि वह 
अतियोगी न हो ? | | 


शिक्षक : जव म गणित पढ़ाता हँ तो विषय-वरतु को प्रस्त॒त करने 
के तरीकों पर विचार कराह किञ्सेदस प्रकार रख सरक कि वह्‌ 
रुचिकर हो । जव एक इस प्रकार की वरतु को प्ररतुत करना होता है तो 
जह तक सम्बन्ध का प्रन है उसमे अनेक वाते कायं-रत रहती है ओर 
-उन्हु हम कंसे सम्प्रेषित करते ह ? यह एक वड़ी व्यापक वस्तु है अतः 
ये हम केवर अशा मे ही कह सकते है । 
करष्णमूति : आप॒ उप्र विन्दु पर नहीं भिर रहे है । जव म कहता 
हु, आप क्याकरेगे? तो मेरा तात्पयं केवल क्रिया को भाषा से नहीं ह 
वरनु अनुभूति की भाषासेभी है। अनुभूति ओर क्रिया-येदो भिन्न 
“वस्तुं नहीं ह । नैं बड़ी स्पष्टता से देता ह कि केवर कक्षा मे ही नदीं 
वरन समस्त जीवन भे प्रतियोगिता विनाशकारी है 1 ओर यहा एक छोटा 
सा बालक है गौर मै इसको सम्चने मेँ उसकी सहायता करना चाहता ह 1 
-तो मृगे कंसे वठना है ? भै उससे वात. कर सकता हँ गौर कहं सकता ह, 
"देखो जीवन मे क्याहो रहा है- दुःख दहै, इन्द्र हे" । उससे इस प्रकार 
वात करे कि उसमे निदा न हो, आप प्रतिक्रिया न उत्पन्न कर1 आप 


/ तरदीर को देखिये 1 उसे बड़ी स्पष्टता से देखिये, मानो कि जाप नकशे मं 
/ भलन्दन अथवा बम्बई को देखते हो । बहुत स्पष्टता से देखने मे छात्र की 


सहायता कीजिये । यह पहला काम है! इस अनु्रूति की गुरुता उसे 
वताइये । वह॒ आप से सहमत हो इशक खि प्रयत्न मत कीजिये, उसे 


-अभावित मत कीजिये! तिदा को भाषा में, सहमति को भाषा म, दबाव 


को भाषा मे, उससे त्रात सत कोजिये ॥ उसे तथ्य दिखाद्ये 1 तथ्य को 
र 


| ( ५५० ) 


स्थापित कीजिये । तभी आपका समञ्ञना पणंतया वैज्ञानिक एवं तथ्यात्मकः 
होता ह, अन्यथा वह्‌ काल्पनिक, भावनात्मक्र मथना संवेगात्मक हो जाताः 
ह । तभी आपने अपने ओर उसके वीच सही सम्बन्ध को स्थापित किया है। 
राप तथ्य का सामना कर रहे द । भौर आपने अपने वीच तथ्य के, प्रति- 
योगिता कै भ्रष्ट तथ्य के पारस्परिक बोध को स्थापित किया है । तव वह॒ 
मौर आप वैते है शौर कहते है, “हम व्यवहार भं वारतव भं, क्या करने 
जा स ह 2 [| 
संवाद की अनुदरूति को व्यवहार में छाना इस अनुष्ूति की तीव्रता 
पर ही पूण॑तया निंर करता है । अव आपने इस अनुभूति को, इस सत्य 
को, इस तथ्य को स्थापित कर छया कि प्रतियोगिता धातक हे, परन्तु इस 
तथ्य को आपने वारक तक ॒सम्प्रेपित्त नहीं किया है । यही पहला. काम है 
जो आपको करना है । 





परिच्छेद--६ 
{1 


कृप्णमूति : छात्र के अंदर से भय को समाप्त करने को समस्या का 
सामना एक दिक्षक केर्पमें आपकेसे करेगे? क्या इस विषयं -को 
आप उसी प्रकार आरम्भ करगे जैसे आप गणित का शिक्षण आरम्भ करते 
हं ?- सर्वप्रथम, आपको स्वयं भय को समञ्ना चाहिये, तभी आप दूसरे 
ङी उसमे सहायता कर सकेगे । आपको भय के निहिताथं को समज्ञना 
चाहिये, कि केसे भय होता है । जसे बाप हिन्दी भाषा को अथवा किसी 
दूसरी वस्तु को जानते है, उसी प्रकार आपको भय के विषय मेंभीं 
कुछ जानना चाहिये 1 मान्यता धामिक-भादशं, वगं-मेद, सफर्ता 
का विचार, हीनता तथा श्रेष्ठता कै भाव अथवा घनी एवं निधन कीं 
भावना स्थापित करके समाज भय उत्पन्न करने के ज्रि सव-कुछ कर 
रहा है । इसी प्रकार अष्ट एवं विहृत मूल्यों को उत्पन्न करने के च्यि 
समाज जो कुछ संभव हो सकता है, सब कु कर रहा हे 1 


प्रन केवर यही नहीं है कि व्यापक . भय के स्वरूप को गहराई 
से समञ्ं बल्कि प्रदन यह भी है कि भय सम्प्रेषितन हो तथा छात्र भीः 
इस योग्य हो किं वह॒ भय उतपन्न होने के कारणो को. पहचान सके । एक 
अव्यापक के रूप में क्या आपके च्यि यह्‌ एक समस्या नहीं है ? हमारे 
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जीवन भ केवल प्राप्त करने के ल्यि ही नहीं वरन्‌ देनेकेच्िभीप्रेम 
बहत कम है--कोई रहस्यवादी अर्थं वाला प्रेम नहीं वरन्‌ प्रेम, करुणा, दया, 
उदारता कौ वास्तविकं अनुभूति, भर्थात एक एेसी क्रिया जो एक 
केन्र से, अहं से उत्पन्न नदीं होती । भौर चकि आपके पासम्रेमका 
अभाव हतो आप छात्र के प्रति क्या करेगे, उसके अंदर भी यह्‌ ज्वाला 
्रज्वकिति हो इसके छथि आप उसकी कंसे सहायता करगे ? .. 


बया धर्म का आपके छ््यि कोई अथंहै ? कर्मकाण्ड का नहीं 
वरन्‌ धामिक अनुप्रूति का, धामिक कल्याण का, किसी वतु को पविता 
का? मं, भय, प्रेम-क्याये सव बहुत शंतर्सम्बग्धित नहीं ह ? अप 
एक के बिना दूसरे को नहीं समज्ञ सकते । सभी जगह भय है गौरं प्रम 
का इतना अधिक अभाव है मेरा तात्पर्यं उसकी तीव्रता से, उसके 
आवेग से ह जौर तव कल्याण की भी अनुभूति है कल्याण बथवा 
परोपकार जो किसी वस्तु का केव बदला नहीं होता, जो कि किसी 
धामिक क्रिया का पुरस्कार नहीं होता, जिसका किम्हीं धामिक संगठनों 
से कोई संबन्ध नहीं होता ॥ 


क्या आप सायका टदुकरते है ओर क्या खतो के आर-पार जाते हुये 
ग्रमीणों की गोर आपका ध्यान गया है? वहु सव॒ कितना सुन्दर रुगता 
है {मौर वह॒ ग्रामीण, थ्वी के,. पटाडियों के, जल के सौन्दयं के प्रति 
पूणंतया अचेत होता है 1 उस ग्रामीण के . ल्ि अपने अस्वार्थ्यकर घर को 
लौटने के सिवाय वहां कुछ नहीं है । वहां भय है । तो जव आप एक निधन 
परामीण को जाते हये देखते है तो वहाँ . सहानुप्रूति की भावना . की तथा 
भेम की एक्‌ वहत बढ़ी समस्या उठती है । क्या आपके अन्दर इस व्यापक 
निर्घनता के विषय मे एक तीव्र आन्दोलन की, एक निराशा की अनुभूति 


नही होती ? तो व्यक्ति कृमा कर सकता है ? उदारता, दयालुता, विनम्रता . 


दादि का आपके अन्दर अनुभव करने कौ क्षमता तो है । परन्तु उसका 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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आपके स्यि क्या अथं है ? माप अपने अंदर तथा दूसरों के अंदर उसे कंसे 
उत्पन्न कर सकते हँ ? क्या एसा भी कोई तरीका है जिके द्वारा आप मय 
को, प्रेम को एवं धामिक अनुभ्रूति को . एथक्‌-ए़यक्‌ किसी आलोचनात्मकं 
अवबोध से न देखें वरन्‌ एक एसे अवबोध से देखे जो समग्र है ? 


तो इस समस्या का सामना मै केसे करू ? क्या मै एक-एक करके इनं 
समस्याओं को दँ, पहले भय को चरु, उसे समभू ओर तव प्रेम का अध्ययनं 
करू ? मै केसे समग्र वस्तु को पकड ? यदि आपको किसी स्वर की अनु- 
भूति है तो आपको संगीत की अनुभूति होती है ओर यदि स्वरोंके वीचं 
में होने वाजे मौन की आपको अनुभूति है तो अपको गायन के र्यकां 
आनन्द मिक्ता है 1 गायन केवल दान्द नहीं है, केवर स्वर-मात्र नहीं है 
वल्कि वह स्वर का, मीन का ओर स्वर के सातत्य का एक विदिष्ट संयोग 
है। तो किसी संगीतके वोधके ल्मि अवक््यही उस समस्त वस्तु का 
बोध होना चाहिये 1 ओर इसी प्रकार से, क्या भय एक पथक्‌ समस्या है, 
क्या प्रेम एक पृथक्‌ समस्या है, वया ध्रामिक भावना एक पथक्‌ समस्या 
है, कि उन्हं अलर्ग-अरग अपने में समज्ञा जाय अथवा कोई एसी दृष्टि भीं 
है जो उन्हे एक समग्र वस्तु के ल्प में समञ्च ? 


क्या आपने कभी वर्षा की एक चूद का अवलोकन किया है? वर्षो 
की एक दू द मे समस्त वर्षा, समस्त सरिता, समस्त सागर निहित है । 
वही वृद सरिता बनती है, घाटी बनाती है, कटाव करके विशार दरं वनाती 
है, घड्घड़ाते हुये जल-प्पात बनाती है 1. इसी भ्रकार से क्या मेरा मन भय, 
प्रेम, धमं, ईश्वर, को एक थक्‌ अन्तनिरीक्षण, एक ॒विदलेषणात्मक परी- 
क्षण, एक विच्छेदन, के रूपमे न देख कर एक गति के रूपमे देखं 
सकता है ? 


` शिक्षक : भयः ओर प्रेम में क्या संवश्वहै? ` ` 


कवक नि 
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९ म किसी के प्रति सहानुभरूति | 
, कृम्णमूति : गदि, भ भम॒भीत हतौ 

कैसे रल सकता ह ? एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति क्या जाने कि धरथ्वी का | 
सौन्दयं तथा मनुष्यो मे भाई-चारा क्या होता है । एक महत्वाकांक्षी | 

व्यक्ति प्रेम को नहीं जानता । क्या कोई व्यक्ति, जो मृत्यु से भयभीत है 
जो इससे भयभीत है कि उसके पड़ोसी, उसकी पत्नी क्या कहेगी, जो | 
सुरक्षा एवं पद से भयभीत है., वहं किसी से सहानुभूति रख सकता है ? | 
इनमे से एक दुसरे का अवरोधक है ।. | 
शिक्षक: हम केवल आांदिकल्पमे ही कायं करते है, हम भंश 
के द्वारा ही सम्पूर्णं को समञ्जने का प्रयत्न करते है । | 
कृष्णमूर्ति ; भय किससे परिवतित होगा | 
शिक्षक : अववोध से । | | 
छृष्णमूति :. परिवतंन किससे आता है ओर कौन परिवतंन करता । 
है? मे जपने मनका निरीण करता हं जो कहता है, ^ म भयभीत ह" 
ओर ्गेजो मेरामन करने का प्रयत्न कर रहा है उसे समञ्लना चाहता | 
हं । प्रयलन क्या है बौर यत्न करने वाला कौन है १ तो जब तक व्यक्ति 
इसमे वड़ी गहराई से न जाय, केवर यह कहने का कोई अथं नहीं है कि ` 
“ुे भय से मुक्त होना चाहिये 1" | 
| 
| 
| 
| 
॑ 
। 
। 
| 
| 


भय है, प्रेम है गौर विशालता की यह्‌ अनुभूति है। मै भय का क्रमशः 
विद्लेषण कर सक्ता हँ । म इसका पता रगा सकता हँ कि भय के क्या 
कारण है, उसके परिणाम क्यार; म इसका पताख्गा सक्तारहंकि्म 
व्यो भयभीत ह ` ओौर प्रयत्न करने वाला कौन है गौर क्या प्रयत्नत करने 
वाला उस वस्तु से भिनन है जो प्रयत्न क्र रही है । ओर मै इसका अन्वेषण 
कर सकता हँ किं क्या कोई मन है जो प्रयत्न का, प्रयत्न करने वाड का, 
उस वस्तु का जिसपर प्रयत्न किया जा रहा है केवर वाह्य वस्तु के 
रूप मे नदीं वरु अभ्य॑तर भें भी- निरीक्षण कर सकता है । इसः सवके 
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उखंत मे भौ भय रहता हे । धरम, ङ्ढि-सिद्धान्त, विदवास एवै अंध-विदवास 
के इस भ्रदन का मै विष्लेषण कर॒ रकता ह, परन्तु इस विदलेबण के अंत 
नंभी्मै वहीका वही ह 1 मने विष्छेषण की टेकनीक को सीख भी ल्या 
ह ओर उस सवके अंत में मेरा. मन इतना तीव्र भी हो गया कि वह्‌ भय 
की प्रत्येकं गति का अनुसरण कर सकता है 1 परन्तु भय फिर भी हं । 


तो मनका वह्‌ कौनसा स्वल्प हैजो समग्रता का साक्षात्‌ करता 
है, उसे एक वार मं ही आत्मसात कर लेता हे गीर जो महत्वहीन हे 
उसे त्याग देता ह ? 


यह आवद्यक है कि एक एेसी दृष्टि हो जो व्यक्ति को एक सम्पूणं 
अववोध, एक एेसी समग्र अनुभूति प्रदान करे जिससे व्यक्ति प्रत्येक समस्या का 
सामना कर सके 1 क्या मैं किसी वस्तु का अर्थात्‌ प्रेम का, भय का, धमं का, 
विशाख्ता की उस अनुपम अनुभूति का, सौदयं का, सम्पूणं अथं समञ्च सकता 
हं बौर तव प्रत्येक समस्या को एक-एक करके देख १ जपने वृक्ष को देखा 
ड । क्या आप सम्पूणं वृक्ष को देखते है जयवा भाप केव शाखाभा का 
यत्तां को ओौर पुष्पों को देखते है ? क्या आप उस सम्पूणं वृक्ष को अभ्य॑तर 
मं देखते हँ ? इसमें कोई सदेह नही किं वृक्ष जड है, शाखा है पष्प हं" 
फल है, रस ह एवं समग्र पेड़ है । क्या आप समस्त वृक्ष के सौन्दयं का 
उसके महत्व का अनुभव करके तव॒ उसकी शाखा को देख सकते है ? एसे 
निरीक्षण का वड़ा महत्व होगा । 


अवकी बार जव आप किसी वृक्ष को देखें, आप उसकं आकार को, 

उसके सामंजस्य को, उस समस्त वस्तु की गहराई, उसके सदयं, उसके गुण 

को देखं । रै समग्रता की अनुभूति कौ च्चा कर रहा ह 1 उसी प्रकार से 

आपका एक शारीर है : आपकी भावनाएं है, संवेग है, मन.है, उसकी स्मृतियां 
ई- सचेत एवं अचेत परम्परा, शताब्दियों की एकत्रित छाप हैः वंश का 

.चाम है कया आप इनकी समग्रता का अनुभव कर सक्ते है १ यदि आप 
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उनकी समग्रता का अनुभव नहीं करते ओर केवल अपने संवेगो का विच्छेदकत 
करते है, ठो यह अपरिपक्वता है 1 क्या भाप अपने अन्दर इस समग्र वस्तु 
का अनुभव कर सकते द जौर इस समग्र व्यक्तित्व की अनुपरत के साधः 

ञ्य पर आक्रमण कर सक्ते हं ! 

भय एक विदार समस्या है । क्या दस विशार्ता का सामना बाप 
किसी विशालता से कर सकते हं ? । 

शिक्षक : यह हमेशा संभव नहीं होता, हम प्रायः अपनी तात्कालिक 
समस्यां मे खो जाते ई । 

. . छष्णमूति : परन्तु यदि.एक बार आपको इस विशालता की अनुभूति 
हो जाय, तो जीवन का एक दूसरा ही रंग हो जाता है, उसकी विशेषताः 
ही भिन्न हो जाती ह । 

शिक्षक : आप केवल कभी-कभी इस विशारुता कै भ्रति सचेत 
होते हं । | | 

कृष्णमूर्ति : भै नहीं सोचता कि आापने इसके विषय मे कभी सोचा हे" 
क्या कभी सोचा हें ? 

शिक्षक : हौ, मैने सोचा है एक वार कभी अपने को तत्का कः 
समस्या से एयक्‌ करते हुए तथा उसका निरीक्षण करके 1 

कृष्णमूति : मेरा वह तात्ययं नहं है । भेरा तात्ययं इससे है कि क्या 
मापने खदा के छ्ए उस नुपभूति को प्राप्त किया हे, केवल भाज, कक, कभी- 
कभी के कए नहीं वरन्‌ सदा के चल्ि। मनुष्य, विश्व, सृष्टि कौ भाषा 

म सोचना एक अदुमूत अनुभूति है । गौर उस अनुभ्रूति के साथ क्या हम 

अपनी विशिष्ट समस्यामों को देख सकते है ? अन्यथा हुम एक वौदिकः 

अथवा सवेगात्मक संकट में पड़ने जा रहे है 1 

इसमें वया कठिनाई है ? कठिनाई क्या यह है किं मन जक्षम है, सीमित 
` है; अथवा जाप॒जो तात्कालिक ह उसमे व्यस्त है, आपको संतान, षति, 
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पल्ली के छिये तात्कालिक चिन्ता है जो आपका सारा समय छे लेती है भौर 
आपको उसके विषय म सोचने का भवसर नहीं मिक्ता ? ` तत्काल ' 
शब्द को छं । तत्कारू तो कुछ नहीं है; वह्‌ एक बंतहीन रतु है 1 अपप उसे 
एक तत्करा समस्या मे बदलते है; वह समस्या हजारों वीते हये क भौर 
हजारो आने वाले कर का परिणाम है 1 तात्कालिका ह द नही । 
भय है, प्रम है, मर मनुष्य की विशालता के च्य चाह है । क्या आप 
दस अनुभूति के स्वरूप को कुछ भश भ पकड सकते है ओर यह्‌ कट्‌ सकतेः 
हं “मुके भय का अवलोकन करने दे ? ` | 
यका क्या महत्व है, मौर अप छात्र को सहायता करना कंसे 
जञारम्भ करेगे ? आपको छात्र को समस्त जीवन के चि तैयार करना है 
ञौर जीवन तो एक अदुमूत रूप से विशार वस्तु है। ओर जब भप 
"जीवन" शब्द का प्रयोग करते ह तौ उसमे सभो सारः सभी पवत 
शौर वृक्ष ओौर सभी मानवीय महत्वाकाक्षे, मानवीय कष्ट. निराशाय्‌ > 
संघषं तथा इन सव की विश्चार्ता निहित है । क्या जीवन की इस विज्ञारुता 
„को समह्चने मेँ आप छात्रे की सहायता कर सकते ह १ क्या इस अनुभूति 
कौ प्राप्त करने मे आपको छात्र की सहायता नही करनी चाद्ये ? 


क्या आप मसे कोई ध्यान करता है? केवर शांत वैठना नही ,- 
केवल मन के तरीकों का निरीक्षण-मात्र करना नही; वर्‌ क्या जाए 
की चेतन ओर अचेतन को आामंत्रित करते ह गौर उसे एक गहरी शान्ति 
मं जाते है गौर देखते है कि उसके आगे, ओर आगे, क्या होता है? 
यदि आप इसे नहीं करते तो क्या जीवन में जाप बहुत खो 
नही रहे ह ? 

ध्यान आत्म-अनुस्मरणात्मक वधानं का एकं ₹प ह, बह एक खोज 
है- परम्परा से, विचारो से, निष्कर्षो से पृथक्‌ हो जाने का एक रूप,- 
वह्‌ पू्णंतया अकेले हो जाने का वोध हैः जो कि मृत्यु हे। समग्रता की 
इस अनुभूति से क्या गाप जो तात्कालिक ै उसका सामना कर सकते है 


= ` 


हम कुछ गौर व्यावहारिक वने । भय से वास्तव मे सूक्त होने में 
 -हम छात्र की सहायता करना कंसे आंरम्भ करते है? 
शिक्षक : देखा कि छात्र के साथ मेरा संवंधं मित्रतां हे । 
-यदि मेरा उसके साथ सन्वन्ध मित्रतापूणं नहीं ह तो भय की चर्वा करना 
-मूखंतापूणं होगा 1 मँ व्यावहारिक ओर वीद्धक दोनों ही प्रकार की एेसी 
-पृरिसथितियां उत्पन्न करूगा जहाँ वह समभे कि भय का वास्तविक अथं 
-क्या ह, बौद्धिक रूप से भय के कारणों एवं परिणामो की व्याख्या करू गा 
-वर्योकि मन को तोत्र करना आवश्यक है। फिरमंदेखुगा कि म उसे 
"दृष्ट तथा अनुभूति को इस समग्रता को अनुभव करा सदर । 
करष्णमूति : तत्थ्यात्मक बने । कक्षा मे जाप कंसे पदयेगे ? आप 
छात्र की कैसे सहयता करेगे कि वह्‌ समभे ? बालक में तथा समग्र 
-अनुप्रूति के वीच एक खाई है, आप उसे केसे पाटेगे ? 


शिक्षक : उसके अन्दर एक सूक्ष्म जिज्ञासा को जाग्रत्‌ करना सम्भव 
-होना चाहिये । दूसरो वस्तु जो मे उसके साथ करना चार्हगा कि वह॒ काम 
की, वेल-देलने की, गणित की, अथवा अन्य विषयो की विशेषता को सममे । 
-ओ पता कग।ऊंगा कि उसकी अभिरचिया बया हे, दह कंसे प्रतिक्रिया करता 
है, ओर यदि मँ इसके आगे प्रगति कर सका तोरम देखूगाकिमेरे ओर 
छात्र के वीच कुर ओर भ संभव है अथवा नहीं । 


कृष्णमूति : आपने वह समी कया जो स्पष्टतया आवद्यक ह 1 आप 
उससे बात करेगे 1 आप उसे दिखायेगे करि भय कंसे उत्पन होतार 
आदि । तो फिर आगे क्या ? तथ्यात्मक रूप से मय से मुक्त होने मे आप 
छात्र कौ कंसे सहायता करेगे ? मँ सोचता हं यही वास्तविक विषय ह 1 
जव कोई अवसर भिर्ता है तो क्या अप एक व्यानात्मक, आत्म-अनुस्म- 
"रणात्मक चितन की अवस्था में होगे जो छा को स्पष्ट खूप से यह्‌ देखने में 
` सहायता कर सके कि भय क्या ह ? आप देखते ह कि यह एक आवदयक 
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वस्तु ड, ` परन्तु आप उस वस्तु की उपेक्षा कर देते टं 1 माप वास्तव म 
.या करगे ? आप तथ्यात्मक रूप से क्या करगे ? 

शिक्षक : ध्यान इस परिस्थिति का सामना करने भँ हमारे मन की 
सहायता करेगा 1 ्‌ 

करष्णर्मूति : मु इस सवक एकं अनुभूति हो सकती है! अव मं 
से क्रिया मे कंसे लाऊंगा { उन एक दजन वालको के सा५ मुम क्या 
करता है ? 

शिक्षक : अनुभूति स्वयं अपना परिवतन कर लेगी ॥ बालकों के साथ 
जो प्रेम का सम्बन्ध ह वह्‌ सहायता करेगा । 

छरष्णमूति : पडले स्नेह होना चाहिये, तव भय से मुक्त करने के 
किए छात्र की सहायता करने भें प्रत्येक अवसर का उपयोग करना चाद्ये; ` 
उसके कए भय के कारणों को स्पष्ट करना चाहिये; उसे यदं दिखाने के 
किए किं वहं केसे भयभीत होता है अत्येक घटना का उपयोग करना 
चाहिये । कक्षा मँ इतिहास, गणित, आदि के अध्यापन मेँ ही उसके विषय 
जं चर्चा करनी -चाहिये । परन्तु उसके आगे क्या ! आगे बृ । 

शिक्षक : इस सवको करने में मुभे इसके भ्रति श्री सावधान रहना 
ड्ोता है किजो कुछ भनौ मै छत्र कै प्रति कर रहा ह कषय वह साथ-दी- 
साथ समाप्त तो नहीं हो र्हा इं । 

कृष्णर्मूति : आपने जो कु कहा, आपके रनेह का, मापकीं व्याख्यानो 
का छत्र के ऊपर समग्र प्रभाव वया पड़ा! क्या यह उसे अंतर्मुखी नहीं 
बनाता, ओर फिर यह अंतमुंखी वनना क्या कर्ता है? 

शिक्षक : वह्‌ कुछ तात्कालिक समध्यामो का सामना करने भ उसकी 
सहायता करता हं । 


 दष्णमूति : स्वयं अपने को समहन मे आपने छात्र की सहायता की 
1 आपने धय के प्रति सचेत होने मे छाव की सहायता कौ है गौर 
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अन्तमुंखी होने मे भी आपने शत्र की सहायता की है, अंतमुंखी इस 
घर्थमे कि वहु भयके प्रति गौर अधिक सचेत अनुभूति रखता है । 
इसका आपको किसी दुसरी वस्तु से संतुरन करना होगा । 

शिक्षक : क्या भापका तात्पयं है किं आन्तरिक निरीकषण की यह 
प्रक्रिया वाल्क मे कु जटिक समस्याएं उतमन्न करेगी ? | 

कृष्णमूति : उससे निस्संदेह एक प्रकार की आत्म-सचैत अनुभूति उत्पन्न 
होगी ।'जो मै कर रहा ह वह॒ सही है अथवा गर्त है ?" “शै कितना 
निर्भय ह" इसे सोचकर या तो धबड़ाहट होगी या भआत्म-गौरव होगा याः 
दिखावा होगा 1 इसका आप कंसे संतुलन करेगे ? इस पर विचार कर 
अपने मन को इसमें सावधानी से लगाए । इस अवस्था मेँ मँ सोचता हं कि 
समस्या को पुनः एक दूसरे प्रकार की दष्ट की मआवद्यकता है ॥ अन्यथा 
उपने केन्रीभूत ध्यान के द्वारा आप वालक को मत्म-सचेत, आात्म-भाक्रामक, 
दम्भी होने मे तथा सत्ताधिकारी दष्ट भ्रात करने मे सहायक सिद्ध हगि । 


शिक्षक : ब्राकक को एक अवसर मिलना चाहिये किं वहु उन दूसरी 
वस्तुओं के प्रति भी संवेदनसीरु हो जो अभ्यन्तर म नहीं है । 

कृष्णमूति : मुभ एसा प्रतीत होता है कि जाप अनजाने ही अवाद के 
एवं आत्म गौरव के वोध को, अंधिक्रार जताने के, आक्रामकता के तथा 
उद्‌दउता कै वोघध को उत्पन्न करेगे । 


अभी तक आपने मन की गति पर विचार किया है। जवः ज्वार-भाय 
चढाव पर होता है तो पानी अंदर आता है ओर फिर वहु बाहर भी जाता 
है । यदि पानी अंदर कीबोरदहीरूका रहेतो बहु उसी प्रकार से होता 
है जसे किसी खाड़ी म स्का हमा वापसी पानी, परन्तु यदि ज्वार की 
गति अंदर की ओर होती है, तो उसमें बाहर की ओर गति होती ही है 1 
मापने केवर अभ्यंतर की ओर की गति की ही चर्चा की ` है ।. आपः बाहर 
की जोर गतिदीु होने मे' छात्र की. केसे सहायता करे? ` ` 
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पिक्षक : जव आपने वाहर की ओर गति कौ चर्चा कीथीतो मैने 
रेसा अनुभव किया था कि समग्रकी ष्टि से नहीं, वरन्‌ एक बांदिक 
गति के विकास की दृष्टि से देख रहा ह 1 


कष्णमूति : यदि मै आपको निरतर अगे न ठे चता बौर इस 
प्रकार आपको यह अनुभव न कराता कि वह॒ आांरिक उत्तर है तो आप 
आगे न वे होते 1 आप केवल अभ्य॑तर की ओर की गति की ही चर्चा 
करते है, परन्तु उवार भे जो गति इं वह्‌ अंदर ओर बाहर दोनों मर ही 
होती है । आपने उस गति का केवर एक ही दिशा मे अध्ययन किया ओर 
आप यह नहीं जानते कि आंतरिकं ओर वाह्य दोनों को एक ही गति के 
रूपं में कंसे समज्ञा जाये ? 

शिश्चक : क्या यह सम्भव नह है कि आारम्भसे ही हम अंदर 
ओर वाहर दोनों ओर गतिलीरू हं ? 

करष्णमूति : वह्‌ बाह्य गति क्या, है जो संतुलन देने जा रदी है? 

शिक्षक : केवर संतुुन ही नहीं वरन्‌ विनश्नता कावोध भीजो 
कश्नी-कभी आता हे । 

कृष्णमूति : वहा पहादियां दै, वृक्षं है, सरिता ह, वाद्‌ ह ! यह्‌ बाह्य 
गति है । प्रत्यक्षीकरण, अवलोकन यहं बाह्य गति हे 1 ्रहृति ने आपको 
नदिय, वृक्ष, शुष्कभूमि, जादि सभी का सौन्दर्यं ॑दिया है। इसल्यि वाह्य 


ओौर आंतरिक दोही मोर गति भावकं है--एक चिरंतन गति । 
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परिच्चेद--७ 


शिक्षण ओर सीखना 


शिक्षक : हम एेसा अनुभव करते है कि. जव तक हमारा मन विचार 

से शून्य नहीं हो जाता है तव तक हम किसी तथ्य को नहीं देख सकते 1. 

परन्तु यदि एक क्षण के किए भी मन विचार से शून्य हो तो विचार पनः 

उठता प्रतीत होता है 1 हम विचार का केसे अंत कर सक्ते हं ? क्या हुम 
दस पर चर्चा कर सकते ह । 


कृष्णमूर्ति : विचारणा की क्या भूमिका है, इसके महत्व को हमः 
समञ्षते ह, इसमें मुभे संदेह है । क्या विचार महत्वपुणं है, ओर वह्‌ किस 
स्तर पर महत्वपुणं है ? विचारणा क्या है ? हम क्यों विचार करते है? 
विचार कहाँ महत्वपणं है गौर कटां नहीं है. ओर इस प्रन का अप केसे. 
उत्तर देगे ? ओर जव कोई प्रदन किया जाता हतो वह कोन सी मीन 
हैजो चानु हो जाती है ? 

क्य विचारणा अभ्यस्त प्राङ्प के प्रति मात्र अभ्यस्त अनुक्रिया है ? 
जाप यहां इस विद्याख्य में किसी एक निदिचत खीक्र में रहते हँ गौर आपके 
विचारों के, आपकी आदतों के, अपकी भावनां के कुछ निस्वित प्रारूप 
होते द । भाप उन गादर्तो, प्रारू्मों ओर व्यवस्था- प्रणालि मे कायः 
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करते है, रहते ह ओर मस्तिष्क का, विचार का, कायं वडा सीमित रहता 
हे । जव भप इस धाटी के वाहूर जाते हतो आप का क्षत्र कु व्यापक- 
हो जाता हे 1 पर वहाँ भी गापके काम की कृ ्गीके होती है गौर आप 
उनका अनुगमन करते है । यह्‌ सव वास्तव भें एक वडी यात्रिक प्रक्रिया है ` . 
यद्यपि यात्रिक क्रिया के उस प्रार्पमें भी कुछ परिवंतन होते है । आप 
उसमें सुधार करते है, उसमे वबदलाहट छते है, परन्तु भप कटीँ पर हो, 
आपका कोई भी पद हो-मंत्री, राज्या, डाक्टरं अथवा प्रोफेसर- 
प्राज्य मे विभिन्न परिवंतनों बीर सुघारोंके साथ भी वहं सदा एकः 

टीक ही होती ३ । आप प्राल्पो में ही कायं करते ह । मे यह नहं कहता कि 
वह गलत है या सही ह; म केवर उसका अन्वेषण कर रहा ह 1 आपके अपने 
विदवास ह परस्तु वे सव पृष्ठभूमि मं है मौर आप अपनी देनिक क्रियाओं 
मे, अपनी प्या, द्रं प, लाल्च मे लगे रहते ह 1 जव कभी आपके विदवासों 
पर संदेह किया जाता इ, आप उत्तेजित हो जाते हँ, प्रतु माप खगे. 
उसी भें रहते है । आदरतो की उन रीकों को बनाने के च््यि तथा अपने 
शेप जीवन मे उन्हां आदतों मे कायं कणे के च्एि वार्कों को शिक्षित 
किया जाता है। वे नौकरी पाने जा रहे ह 1 वे इन्जीनियर, डाक्टर वनने 
जा रहे हँ ओर उनके शेष जीवन का ढांचा निदिचत हौ जायेगा । उसमे 
यदि कोई परिवतंन होता है तो वह विक्षोभ उत्पन्न करता ह । विवाह,. 
उत्तरदायित्व, संतान से वह्‌ विक्षोभ कम हो जाता हँ; ओर इस प्रकार 
धीरे-धीरे एक साचा वन जाता है! भौर सारी विचारणा इी के वीच. 
म होती है कि क्या सुविधाजनक है, क्या सुविघ्ाजनक नहीं हे; क्या लाभ 
दायक है, क्या मल्यवान्‌ है- बह सव सदा उसी कषतर में होता ह । 

शिक्षक : यह सव विचारणा नहँ है, यह एक आवृत्ति है । 


कृष्णम्‌ : परन्तु यहो ह वह भकार जिसमे हम रहते ह, यही हमारा 
जीवन ई 1 यदी सव ह जो हम चाहते है 1 प्रत्येक वस्तु पुनरावृत्ति है गौरः 
मन अधिकाधिक मन्द ओर मूखं होता जाता है 1 क्या यह एक तथ्य नहीं है ?ˆ 
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हम विक्षोभ नही चाहते, हम अपने ढँचे को, प्रारूप को, छिन्न-भिन्न नहो 
करना चाहते । 

तो हमारा भ्राख्म छिन्न-भिन्न केसे होता &, मपने प्रारूप को तोड- 
कर हम उससे बाहर केसे निकल्ते है ? ओर क्या यह सम्भवहै कि 
हम किसी रीक में न पड़े ! परन्तु प्रारूपोँ को रचने का भंत मँ पयो करू ? 
उनको समात्त के के विषय भें म तभी सोचता ह जव कोई प्रारूप मुभे 
संतुष्ट नहीं कर॒ पाता, जव व ्रारूप मेरे स्थि अव उपयोगी नहीं रह्‌ 
जाता, अथवा जव उस प्रारूप मे कु घटनाएं जैसे भृत्यु, पति का पत्नी को 
छोड़ देना अथवा नौकरी चुट जाना होती हं । किसी विशेष प्रारूप के टूटने 
मे एक विक्षोभ होता है जिसे दुःख कहा जाता है ओौर तव॒ उस प्रारूप 
से दूसरे प्राङ्प मे चला जाता ह । म एक भराङ्प से दूसरे प्रारूप में जाता 
ह.। एक ढि से जिसमे परस्थतियो नेः परिवेश, परिवार, शिक्षा ने मुके 
"रखा है, दूसरे भं जाता रहता ह । विक्ोभ मु थोड़ा सा प्रदन करने के 
-चिय प्रेरित करते ह परन्तु तुरन्त ही ओँ दूसरी रीक में चल देता द ओर 
उसी मे स्थिर हो जाता ह । यही .हे जो अधिकांश लोग, उनके माता-पिता, 
समाज, चाहते है । तो फिर विचार का अंत करने की यह्‌ वात काँ 
से आती इहे ? 


शिक्षक : पेखा भी समय होता है जव व्यक्ति समस्त `प्रारूम ओर 
उसमे निहित प्रत्यक वस्तु से असंतुष्ट होता है । 


कृष्णमूति : इस प्रारूप की व्यथंता को देखने के लि हम कंते प्रेरित 
होते ह ? म इसे कब देखता ह गौर कौन मूके देखने के चयि प्रेरित करता 
है ? किसी प्रारूप की रचना के पीछे कोई प्रयोजन होता है बौर यदि 
किसी प्रयोजन से रै उस प्रारूप को तोडता ह तो वहु प्रयोजन ही दूसरे 
आरूप को गढ़ लेता हे । 
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तो परिबर्तन मेरे अंदर कौन कराताहै ? विना -पयोजन कै कोई 
कायं मुञ्चसे कौन कःराता हे ? | 


शिक्षक : प्रयोजन से मुक्त होना वडा कठिन है । 


कृष्णमूर्ति : जाप से मुक्त होने के च्वि कहता ही कौन है ? यदि वहं 
दिक है तो आप प्रारूप को तोडने के ल्यि परेशान ही क्यों ह ? आप 
एक प्रयोजन से संतुष्ट हौ भौर उसमे वने रहं । यदि वह्‌ कठिन है तो 
आप परेलान क्यो ह ? 

शिक्षक : वह्‌ मे कदं नहो डे जाता । 

करष्णमूति : परन्तु यदि वह की ले जाता तो बया आप उसका 
अनुसरणं करते ? . 


शिक्षक : जिसका अर्थं यही हुमा कि पुनः एक प्रयोजन है 1 


कृष्णमूति : तो आप क्यो प्रयोजन को छोडना चाहते है गौर उससे 
वाहर निकलना चाहते ६ ? आपका प्रयोजन से षया तात्ययं है ? भाप 
यहं पढ़ति हैँ कर्योकिं आपको कुछ द्रव्य मरुता हं, यह भ्रमोजन है ! आष 
किसी को पसन्द करते है क्योकि वंह जापको एक पद दे सकता है अथवा ¦ 
आप इईदवर से प्रेम करते है क्योकि आप जीवन से धृणा करते ह 1 भापका 
जीवन कष्टमय है गौर ईच्वर से प्रम उससे पलायन का एक तरीका हे । 
यह्‌ सव प्रयोजन है 1 तो "वह्‌ क्या है जो एक मन को, एक मनुष्य को, 
विना प्रयोजन के रहनेके चयि परैरिति करता है ? यदि. इसका आप 
अनुगमन करे ओर उसमे जाय तो मुभे विदवास है कि .आप . अपते 
प्रदन का उत्तर पा्येये 1 


शिक : एेसा प्रतीत होता है कि यह प्रन, “श्या मै अपने 


प्रयोजनो को जानता ह ?" इस प्रन के प्हुरे आता हैकि क्या मै 
निष्प्रयोजन कुछ करता है ? 0: 
न्‌ 
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कृष्णमूति : क्या हम अपने प्रयोजनों को जानते हँ ? म को पदां 
ह? क्यों किसी पति अथवा पत्नी से संरग्न रहता ह ? क्या मं जपने 
प्रयोजनों को जानता ह, भौर मै पता केसे रूगाता ह { ओर यदि पपताः 
लगाता भी ह तो प्रयोजनो के होने में गरुत क्या है? मे किसीसेप्रेम 
करता हं वयोकि भँ उसके साथ एक साथी के रूप मे, शारीरिक स्प से, 
यौन संबन्ध से रहना चाहता ह; तो उसमे गलत क्या हे ? 


शिक्षक : मै दिक्षण करता ह क्योकि मुके धन चाहिये, तो प्रयोजनः 
वाधक नहीं होता । से घन चाहिये ओौर इसल््ि मुभे कोई व्यवसाय 
करना चाहिये ओर मँ अध्यापन करने लगता ह । 


कृष्णमूति : सर्वभथम हम बया गपने प्रयोजनों को जानते हं, केवल 
स॒चेत प्रयोजनों को ही नही, वरन्‌ अचेत एवं छि हये प्रयोजनों को भी ? 
व्या अपने जीवन भँ विना प्रयोजन के हम कुर भी करते हँ ? विना प्रयोजन 
के कुछ करना तभी होता है जव व्यक्ति को जो वह कर रहा है उससे प्रेम 
हो गौर उस प्रक्रिया मे विचारणा यन््रवत्‌ नहीं होती; तव मस्तिष्कं निरंतर 
सीखने की प्रक्रिया में 8, वह हठवादी नहीं ै; वह केवल ज्ञान से ज्ञान को ओर 
नही चता । वह्‌ एसा मन है जो तथ्य से तथ्य को ओर चता है । इसि 
एसा मन इति करने की तथा एक एसी वस्तु पर पहुंबने की क्षमता 
रखता है जिसे वह जानता नहीं, जो ज्ञान से मुक्ति है । 


आपने र्भ में पूरा था, “हम कंसे विचार का अंत करते हैँ ? 
मने कटा, “किस्य ?" हम यह भी नहीं जानते कि विचारणा क्या है, 
ह्म नहीं जानते किं कंसे विचार किया जाता है । हम प्रारूपं की भाषा 
मे सोचते है । इसल््ि जव तक हमने उस सवका अन्वेषण नहीं कर ख्या 
अथवा समञ्च नहीं लिया, तव तक इम संभवतः यह्‌ प्रश्न नहीं पूछ सकते, 
“हम कंसे विचार का अंत करते है ?" 
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शिश्चक : इमः विचारणा का अन्वेषण कंसे केरे ओरं हम कतै 
विचार करे ? 


कृष्णमूति : हम कंसे विचार कर केवर यदी नहो वरन्‌ विचारेणा 
बया है इसका भी अन्वेषण करं । क्या एक मनुष्य के ङ्प मं, एक व्यक्ति के 
रूप भें, म यह्‌ पता र्गा सकता ह कि विचारणा की मेरी क्या पदति है? 
क्या वह्‌ यं्रवत्‌ है, क्या वह मृक्त है ? क्या म उसे उस रूप भे जान सकताः 
ह जिस रूप में वह्‌ मेरे अंदर कायं कर रही है ? 


विचार के अंत के स्यि सुरे सवसे पटले विचारणा की भ्रक्गिया मँ 
जाना होगा । मुके विचार को अपने अंदर गहराई मे पूर्णता से समञ्चना 
होगा । मु प्रत्येक विचार की परीक्षा करनी होगी ओर किसी भी विचार 
को बिना पुरी तरह समके; जाने नही देना होगा, ताकि मस्तिष्क, मन, सारा 
व्यक्तित्व, वड़ा सतकं हो जाय । जिस क्षण विचार का म उसके मूर तक, 
उसके अंत तक पूणं रूप से अनुसरण करता ह तो मँ देखता ह कि विचार अपने 
से समाप्त हो जाता है । मुभे उसके चयि कुछ करना नही पडत्रा क्योकि विचारं 
स्मृति है । स्मृति अनुभव का चिह्न है ओर जव तक अनुभव को पुणंतयां, 
अच्छी तरह, समग्रता से समञ्च नही छ्या जाता, वहु एक चिह्ं य। संस्कार 
छोड़ता है । जैसे ही मे अनुभव पणणंतया हो जाता है, वह अनुभव कोई 
चिह्न नहं छोडता । इसलिये यदि हम भर्येक विचार मँ ज्ये ओौर देखें 
कि वह चिह्भ कहाँ है गौर तथ्यात्मक खूप मँ. उस चिह्न या संस्कारं के साथ 
रहं तो वह्‌ तथ्य उदृघाटित हो जायेगा ओर वहु तथ्य विचारणा की उस 
विशेष परङ्गिया का अंत कर देगा जिससे किं प्रत्येक विचार, प्रत्येक अनुरति 
समञ्च म आ जाती है । इस प्रकार स्भृतियों के समूह से मन ओर मस्तिष्कं 
को मूक्त किया जाता है । इसके छ्यि अत्यधिक अवधान को आवद्यकता है 
केवर पक्षियों ओर वृक्षो के ` प्रति अवधान की ` ही नही वरन्‌ आन्तरिकं 
अवधान की जो देखता है कि प्रत्येक विचार समज्ञ ख्या गया है \ 
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शिक्षक : यह एक बडा कुचक्र सा प्रतीत होता है । मन विचारणा 
क किसी भारूप से पीछा चुंडाने भं रगा है बौर विचारणा की अक्रिया को 
समञ्ने के ल्यि उसे एक एेसी संवेदनशीला की मावदयकता होती है जो 
मन के पास नदीं है 1 

कृष्णमूति : एक विचार को, किसी भी भ्रकार के विचार कोलं 
उसमे जाये । देखं कि आपके पास वह॒ विचार क्यो है उसमे क्या अन्तनि- 
हित है उसे समञ्ञे, उसे छोड नहीं जवं तक कि आपने उसकी समस्त जडां 
को उखाड़ नदीं ल्या है । 


शिक्षक : एेसा करना तभी संभव है जव कि वह्‌ साधन जो उसे कर 
रहा है, संवेदनसील हो ॥ 


कृष्णमूति : जब आप किसी एक विशेष विचार का_ अन्वेषण कते 
है आप उस साधन को भी समञ्लना आरम्भ कर देते है जो उस्र विचार 
की परीक्षा कर रहा है । तव जो महत्वपूण है वहं विचार नहीं है; तव 
महत्वपू्णं वह निरीक्षक है जो उस विचार की परीक्षा कर रहा है 1 ओर 
वहु निरीक्षक ही यह्‌ विचार है जो कहता है, ^“ वह॒ विचार नहं पसन्द 
करता, ओ यह विचार पसन्द करता ह ।' इस प्रकार आप विचार कै मूल 
प्र ही आक्रमण करते हँ न कि केवल उसके लक्षणों पर । गौर चकि आप 
एक अध्यापक है, कंसे माप एक छात्र मेँ इस अवधानपूणं निरीक्षण को, 
इस परीक्षा को जिसमें नि्णंय नहीं है, उत्पन्न करगे 1 


मँ पुना चाहता ह कि आप केसे पढाते ह ? वह्‌ परिवेश, वह्‌ 
अवस्था, वह्‌ वातावरण क्या. है जिसमे सिखाना गौर सीखना संभव होता 
है? मान लीजिये आप इतिहास पढ़ते है ओर छात्र सीखता है 1 तो जिस 
कक्ष में पड़ना गौर सीखना हो रहा है उसका वातावरण, उसका परिवेश, 
उसकाः गणः क्या है 2 


( 
शिक्षक : जव शिक्षक ओर शिक्षार्थी दोनों ध्यानदे रहे हतो कहाँ 
एक विशेष वातावरण वनता हे । 


कृष्णमूर्ति : म “ध्यान” खन्द का प्रयोग नहीं करना चाहता 1 यदि 
आप कोई वस्तु रिक्षक से सीखते है तो उस संवादका, प्राप्त करने कां 
एवं उसे सीखने का स्वरूप क्या है ? एक पष्प को, एकं पौषे को वदने 
के ख्य वर्षा की आवद्यकता होती है, क्या आप समञ्जते हैँ ? 


शिक्षक : क्या हम इसे निषेधात्मक रूप से देख सक्ते है ? 


कृष्ण मूति : जिस तरह आप चाहं, देखें । मान रीजिये मै आपसे 
विज्ञान पढने को कहं । उस कक्षा का वातावरण क्या है जहां आप विज्ञान 
पढ़ते है जहाँ शिक्षक ओर विद्यार्थी सीख रहे है, सिखा रहे है ? कोन 
सा गृण वह आवद्यक है, वहा का वातावरण क्या है, वहां की क्या सुगन्ध 
है, कसी सुवास है ? 


शिक्षक : एक मौन ओर शान्त पयवे ? 


कृष्णमूति : आप आदक्ष॑वादी है बौर मँ नहीं हँ । मेरे अंदर एक भो 
अ!दशं नदी ह, भैं केवर एक तथ्य जानना चाहता ह । अप तथ्य से दरं 
हृट रहे है, यही मेरी आपत्ति है। जव जाप पढ़ते है ओर वे सीखते है, 
किसी कक्षा मे, तो वातावरण क्या है ? वह वातावरण एक तथ्य है । 


शिक्षक ‡ िक्षक गौर दिक्षार्थी के तीच मित्रता 1 


कृष्णमूति : आप तथ्य का सामना नहीं कर रहे ह । आप अध्यापन 


करते है ओर आप जानते भी है ओौर जव छात्र को सीखना होता है तो वहाँ 


जवद्य, ही एक निष्ठ्वित गुण होना चाद्ये गौर भै पूछ रहा ह॑ किं वह्‌ गण 
क्या है ? क्या आपने वास्तव मेँ उस गुण का अनुभव किया है जहां संवादं 
पारस्परिक होता है, जस सीखना दह सिखाना है ! 
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शिक्षक : आरम्भ में मेरा विचारथा कि जवम पदाता हतो 
छलौ को कुच तथ्य ही प्रदान करता है, परन्तु जव मे समञ्षता हं कि जवं 
म पढाता हँ तव वहां एक सीखना भी होता है 1 यह्‌ कभी ही कभी अनो 
क्षणो मेही होता ह, तभी जब कि वहां एक खोज होती हे, ज शिक्षक 


घनौर चिक्षर्थी दोनों एक साथ खोज कर रहे होते हं । 


कृष्णमूति : वह अवस्था क्या है जहां वह॒ शोज एक साथ मिलकर 
होती है ? वहां वातावरण क्या ह ? सम्बन्ध क्या है? वहु शब्द क्याहै 
जिसका आप उस अवस्था को अभिव्यक्त करने के छियि प्रयोग करेगे जिसमें 
संवाद संभव है ? 

शिक्षक : उत्सुकता । 

क्ष्णमूति : आप क्या पढ़ते है ? 

शिक्षक : हिन्दी । 

करष्णमूति : बालक जानने के स्यि उत्सुक है ओर आप पढ़ाने के 
कै लिये उत्सुक है । तो अव इससे क्या वातावरण बनता है ? क्या होता है ? 

शिक्षक : वच्चे मुभे सुनते है । 


कृष्णमूति : आप कहते है कि वच्चे आपको सुनते हँ । आप उन्हं 
कुछ बताना चाहते है । इसमे वया होता है ? म चाहता हं कि आप इक्षकी 
परीक्षा करते । 

शिक्षक : वहाँ एक सततकंता की अवस्था होती है । 


छृष्णमूति : मै दस्मे कुछ ओर अधिक गहरा जाना चाहता ह । जिस 
क्षण भप कहते हैँ किं वह्‌ सतकंता है, आपने उसे एक ठचि मे वैठा दिया । 
म आपको ओर अपने को उसकी परिभाषा करने से रोकने का प्रयत्न कर 
रहा ६ । 


| 
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शिक्षक : जब प्रयोजन कहाँ है सीखने गौर सिखाने का प्रयोजन- 
ततो दोनों ही कायं हो रहे दः ` इससे एक भ्रवाह्‌, एक गति वहा मती है 
ओर अस्थायी रूप से यह अवस्था उन दूसरी गवस्थार्भों से, जिन्हँ मै 
जानता ह, कुछ भिन्न है । 


करष्णमूति : जब दिक्षक गौर रिकषा्थी दोनो मे टी सीखने मौर 
सिखने की प्रेरणा होती है तो वह्यं मदधान होता है 1 आपको कक्षा भें एक 
अनुभूति, एक वातावरण पेदा करना पड़ता है : अभी तुरत हमने एक 
वातावरण पैदा किया है, वर्योकि मै पता लगाना चाहता है ओर जाप भी 
पता लगाना चाहते ह । क्या इस वातावरण को बनाये रखना संभव है, 
-व्योकि केवर इसी वातावरण में शिक्षण ओर सीखना संभव होता है ? 


हमने इस प्रन से शुरू क्था था कि छात्र की विचारणा मे, उसके 
योजन भें, अन्वेषण का यह्‌ बोध उसको कंसे सम्प्रेषित किया जाय । मेनि 
आपसे पूछा था, आप कंसे पढ़ते ह अर्यात्‌ आप कोई विचार कंसे सम्परेषित 
करते है ? ओर रैनि पृष्ठा था, जब आप वास्तव मे पढते है तो होता क्या 
है ? जव आप पढ़ा रे होते है तब वातावरण क्या होता है? वह एक 
-शिथिङ वातावरण है अथवा तनावपूणं है ? तो यदि आपने अपनी विचा- 
रणा, विचारणा की भ्क्गिया, की परीक्षा नही की है तो छात्र को अन्वेषण 
का बोधं सम्प्रेषित करना असंभव है । परन्तु यदि आपने भपने अंदर यह्‌ 
कर ज्यादहैतो आष उस वातावरण को अवश्य पेदा करक्गे। ओर 
यह्‌ अनुभव करता हैँ कि वह॒ वातावरण, वह अवधान, सिखाने गौर सीखने 
के च्यि एकं अनिवायं गुण है । 

शिक्षक : आपने कहा कि तथ्य की परिभाषा उस तथ्य के लनुभव 
से.विखकुर भिन्न होती है । तो एसा प्रतीत होता है कि यहां किसी वस्तु 
की परिभाषा भे तथा उसके वास्तविक व्यवहार में एक खाई है 1 आपने 
यह्‌ भी पृष्ठा था : क्या आपने कु कार्यं को स्वयं उसके खपने चि किया है, 
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खयि किं मप उससे प्रेम करते ह ए विना अपने प्रयोजनों ओौर उनके 
सब निषहितार्थो की परीक्षा कयि कंसे कोई किसी वस्तु के सार-ततव 
पर पहुंच सकता है ? 


कृष्णमूति : ठीक यही है जिस पर पटवन का मं प्रयत्न कर रहा धा । 
किसी वस्तु को उसकी समग्रता मेँ देखना काल का अंत करना है अथवा 
उसको समञ्लना है । यदि शिक्षण में जीर सीखने में किसी स्तर परभी 
प्रयोजन है तो क्या कोई व्यक्ति समक्ष सकता है ? जीवन सीखने की ओर 
रिक्षण की सतत प्रक्रिया है : यदि वहाँ प्रयोजन है तो न तो सीखना संभव 
होता है ओौर र तो शिक्षण करना, जब हमारे पास कोई प्रयोजन होता है 
तो सीखने ओर सिखाने की अवस्था संभव नदीं होती । अब इसे सावधानी 
से देखिये : शिक्षण करने के ओर सीखने के अपने स्वरूपम में ही विनय 
निहित है । आप शिक्षक भी ह ओर रिक्षा्थौ भी है। इस प्रकारनतो 
-कोर िक्षाथी 8 ओर न शिक्षक, न तो गुरु गीर न तो शिष्य; केवर सीखना 
ओर सिखाना है जो मेरे अंदरहोरहादहै। मै सीख रहाहं ओर र्भ अपने 
-को सिखाभीरहा ह; सारी प्रङ्गिया एक है। यह्‌ महत्वपूणं हं । इसे 
गहराई का एक वोध, एक शक्ति मिरूती है ओर यदि भेरा कोई प्रयोजन ह 
तो उसमे वाधा पडती है। चूकिं सीखना-सिखाना महत्वप्‌णं ह इसलिये 
दूसरी वस्तुएं गौण हो जाती है गौर इसील््यि प्रयोजन समाप्त हो जाता ह । 
जो महत्वपृणं है वह॒ महत्वहीन को इटा देता है 1 इसलिये प्रयोजन समाप्त 
हो जाता है: ओर मूफे दिन-प्रति दिन अपने प्रयोजनों की परीक्षा नहीं 
करनी पडती । 


शिक्षक : यह मुभे बहुत स्पष्ट नहीं हुमा । | 

कृष्णमूति : सवं प्रथम, जीवन सीखने की एक प्रक्रिया है । “मैने सील 
च्वि है" कह कर मँ विधाम से वैठ जाऊ, यह्‌ जीवन नहीं ३ । जीवन 
सीखने की एक रक्रया है गौरं यंदि मेरे पास एक प्रयोजन है, नै सीख 
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नहं सकता । यदि यह्‌ स्पष्ट है करि जीवन सीख कीं एक अक्रिया हः तो 
भमोजन का कोई स्थान ही नहीं होता । प्रयोजन का तभी स्थान होता 
हे जव जापं किसी वस्तु पर पचने के छं सीखने का उपयोग कर रहे 
है । इसल्त्ि जो अनिवायं तथ्य है वह उन सामान्यः वातो को जो अनावश्यक 
ह भौर जिनमें प्रयोजन निहितं है समाप्त कर देता है 1 


शिक्षक : ष्या जो जावदयक है उसकी एक तथ्य के रूप मे चिता 
होनी चाद्ये ? 

छृष्णमूति : परन्तु तथ्य ही भावध्यक होता है 1 जीवन ही है जो आव 
ध्यक ह 1 जीवन ““जो हैः वही है 1 अन्यथा वह्‌ जीवन नहीं है 1 यदि प्रयोजन 
नदीं है तो “जो है” है 1 यदि माप दुःख के तथ्य कों समस्ते ई, तो “दूसरा `` 
अस्तित्व मे आ जाता है 1 आप उस “सरे” पर बिना प्रयोजन को समरे, 
बिना अनावश्यक को समञ्ञे, नहीं पहुंच सकते ॥ 

शिक्षक : अतः जो आवद्यक है उसके स्यि चिता नही हो सकती । 


कृष्णमूर्ति : तथ्य को, जो किं महत्वपूणे है, उषे समे; ओौर उसमे 


, प्रवेश कर ! यदि आप महत्वाकांक्षी है, तों पूर्णतया महत्वाकांक्षी बने । 


दोहरी विचारणा ठीक नहीं है 1 या तो महत्वाकांक्षी हा अथवा महत्वाकांक्षा 
के तथ्य को समञ्च 1 दोनो ही तथ्य ह भोर जब अपं एक तथ्य की परीक्षाः 
करः तो उसमे पूणंतया प्रवेशय करं 1 यदि भाप उस तथ्य म पूणंतया भ्रवेश ` 
करते है तो वह तथ्य ही प्रगट कर देगा कि महत्वाकांसा में क्या निहित है । 
महत्वाकांक्षा का तथ्य अपने को उद्घाटित करना आरम्भ कर देगा ओर 
तब वह महत्वाकांश्षा नहीं रहती । | 


अधिकांश धाभिक व्यक्त्या ने तथ्यों के विषय मं सिद्धान्तो का आवि- 
वकार किया है । परन्तु वे “तथ्य” को नहीं समक्षते 1 किसी सिद्धान्त की 
स्थापना करके वे आशा करते है किं वह सिढान्त उनको वास्तविक तथ्य 
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से बचा देगा, परन्तु वह॒ एेसा नहीं कर सकता । इसख्यि किसी आवद्यक 
तथ्य को स्थापित करने का प्रयत्न न करे । देखे कि कितनी आसानी से 
-आप गर्त कार्यं को करने के च््यि फसल जाते है । केवर तथ्य ही होता 
है, कोई आवदयक तथ्य नहीं होता-- क्या आपने इस अन्तर को देखा ? 
` ओौर एक तथ्य किसी दूसरे तथ्य के अनुरूप नहीं होता ह । जंसे ही वह्‌ 
अनुरूप होने गता है वह॒तथ्य नहीं रहता । यदि आप किसी तथ्य को 
किसी संदभभं के साथ देखते है, इस ष्टि से देखते हैँ कि आप उस तथ्य 
-से क्या निकार सकते है तो आप उस तथ्य को कभी नहीं देखेंगे । केवल 


-घटिया या बहिया तथ्य नहीं होता । केव तथ्य होता है । वह्‌ एक निष्ठुर 


"वस्तु है । यदिर्मै एक वकील, तोर्मै एक वकील ह| म उसके लिय 
बहाने नह खोज सकता । उस तथ्य को देखने से, उसमे प्रवेद करने से, 
अयोजनो कौ समञ्लने से तथ्य गौर उसकी जरिरूताएे प्रगट होती है भौर 
तव आप उससे वाहर हो जाते हैँ । परन्तु यदि आप कहते ह, “मुभे सदा 
सत्य बोलना चाहिये, यहं एक आदं है । वह॒ एक भ्रामक पृरवंमान्यता हे । 
इसख्यि जिसको आप महत्वहीन तथ्य समञ्षते हैँ उससे उस तथ्य की भोर 
मत बदिये जिसको गाप अधिक महत्वपुणं समञ्लते है । केवर तथ्य ही होता 
दै, न कम न अधिक । वहु वास्तव मेँ आपको कुछ एेसा करता है कि आप 
जीवन को उस ॒तरहं देखने रुगते है । जाप समस्त श्रम को, मन ओर 
जौर मस्तिष्क की शक्ति के समस्त विघटन को एक क्षटके मे समाप्त कर 
देते है । तव॒मन विना किसी भ्नमके, विनाधृणा के, विना पाखंड के 
सुनिश्चिता से कायं करता है । तव॒ मन उियन्त स्पष्ट, तेज हो जाता है। 
"यही जीने का तरीका है। 


1 
क व ककन मयय 
यो 


परिष्छेद-८ 
अच्छ मन 


कृष्णति : विष्व मेँ जो हो रहा है इसका, भेरे विचार मे, हममे 
से अधिकांश व्यक्तियों को भरी-भाति ज्ञान है। जो एतिहासिक भक्रिया हो 
रही ह, शान्ति का जो भयावह उपहास किया जा रदा है, उसे देख कर्‌ 
अपने मे यह प्रन अवदय उठता होगा किं यह्‌ सव किस प्रकार का जीवनं 
ह 1 मनुष्यों के वडे-बडे समुदायो को गुलाम बनाया जाता है; चारो बोर 
श्नष्टता है, परन्तु चर्चा लोकतंत्र की है; धम सफलं हो गये है, रह `गया ह 
केवर अंधविदवास । परस्परा का, अगणित गुरुम का, भविष्यवक्तार्ओो का, 
भिका का, ज्योतिषि्यो का एक भारी बोञ्च हमारे उपर है 1 गरीवी है, 
पतन है, अस्तित्व की दयनीयता है; गौर फिर एक गहरी निराशा का बोध 
ड । तो, इस व्यापक दुःखभोग को देखकर आपके पास इस सव के किए 
क्या उत्तर है ? एसे भी व्यक्ति है जो कहते ह किं इस सबके च्यि किसी 
नवीन व्यवस्था-अणारी की अथवा नवीन दन की भवद्यकता नही है, 
एक नये प्रकार के नेतृत्व की, एक नये भरकार के मनुष्य की आावद्यकता 


` ३, जिसक्रे पास देश का राजनीतिकं सत्ताधिकार तोहोहदीसाथ ही स्वयं 


अपनी आदष॑वादी शक्ति मे भी व्यापक अधिकार हो । परन्तु क्या हमं 
वास्तव भँ नये नेता चाहते है ? हमं नेतागों की नहा नेतार्ओो से मूक्तिकी 
मावक्ष्यकता है 1 


( ७६ । 


जव हम इस व्यापक भ्रान्ति को, रथिक धुटन को, तथा असंतुरन को 
देखते ह ओर ऋषिवेली भं अते है तो प्रन उठता है कि इस प्रकार का एक 
सू क्या कर सकता है गौर उसे क्या करना चाहिए 1 क्या हम इस पर 
चर्चा कर सकते है ? एक आदं के रूप मे नही, क्योकि आदशं चाहे जिस 
प्रकार के हों वड़े हानिकारक होते हं । आदं हमे तथ्यों के देखने से 
रोकते है, गौर यह केवर तथ्यों की चिता है, त्यों का समन्नना ही है 
जो एक ठेसी शक्ति का विमोचन करता हे जो सही दिशा में चना है । 
आदं केवर विभिन्न प्रकार के पलायन उत्पन्नं करते है । हम इस सव पर 
विचार करे भौर देखें कि यहाँ इस स्कर में हम क्या कर सकते हं । 


इसका यह अथं नहीं कि हम एक व्यापक से छोटी सी वस्तु कीओर 
रहे है क्योकि यह स्कर एक छोटे ङ्प में वहीं है जो समस्त विद्व मे हो रहा 
है । ओर इस विनादकारी दुर्व्यवस्था, कष्ट, दुःख-भोग को देखकर मँ यह्‌ 


अनुभव करता है किं उत्तर केवर एक ही है भौर वह्‌ हे एक नवीन मन का ` 


सर्जन । आवश्यकता इसी वात की है किं एक भिन्न प्रकार कामन होजो 
सभी समस्यामो को दबे गौर एक समाधान खोजे, न कि नवीन समस्यार्ये 
इत्यन्न करे । मेरे विचार से सही. प्रकार की शिक्षा एक अच्छे मन को, 
व्यक्ति के समग्र विकास को, संभव वनाती है, भौर मुके एेसा प्रतीत होता 
हैकि केवछ इस घाटीमे ही नहीं वरन्‌ शेष सारे विद्व में भी मुख्य 
विचारणीय विषय यही है । 


कंसे एक व्यक्ति एक अच्छा मन उन्न कर सकता है, एक ठेसा मन 


जो उन सव स॒दह्‌-संवन्धों को देखता है, केवङ एक सतही स्तर पर ही नहीं 
वरनु जो मभ्य॑तर में प्रवेश कर सकता है ? मे एेसा प्रतीत होता है कि दिक्षा 
की समस्या यह देना है कि क्या एक एसी वुद्धि का संवद्ध'न संभव है जो 
परभागो . का परिणाम नही है-एक एसी वृद्धि जो किन्हीं टेकनिकों को 


सीखना गौर जीविकोपाजन करना मात्र नहीं है 1 यद्यपि ये सव॒ भीं रिक्षा. 


( ५९ } 
क भाग ह परन्तु वास्तव भे रिक्षा के केवरूवे हौ कायं नहो 1 तो 
आप बाखक को किस प्रकार सिषित करे कि वह्‌ समाज म स्थापित 
प्रारूपं के, कुछ निष्ित . व्यवहारप्रणाली के ही अनुरूप वनना न सीखे 
वरन्‌ जीवन का सामना कर सके, जिससे किं अरितत्व की सारो सम्रया 
मनं वह्‌ ओर आगे तथा गौर गहराई में जा सके 


रं नहं जानता किं आपने की इसपर विचार किया है किएक 
अच्छा मन क्या है 1 च्या वह्‌ मन अच्छा है जिसमे जो वह्‌ पठता है उसको 
धारण करते की क्षमता है, भौर जो स्मृति से कायं करता है 1 एक 
इलेवटनिक मरितप्क इस कायं को अरदृमूत्‌ सूप से कर रषा है 1 गणित 
की बड़ी-बड़ी जटिक समस्यारभो का वह विलकषण गति से, आाकरून कता 
है 1 सुरे बताया गया है कि चहं उसी प्रकार से कायं करता है जिस प्रकार 
से मानव-मसितिष्क आवश्यकं गणना करता है 1 


तो क्या एक अच्छा मन वह है जो ग्रामोफोन की आति, जो उसे 
बताया जाता है, उसकी बावृत्ति करता रहता है १ हमारी दिक्षा तो यही 
है, क्या नहो है ? तर्यो को अथवा तिथियों को याद करना तथा वषमे 
-एक वार जव परीक्षा देनी होती है उनकी अवृत्ति करना, यही हमारी शिक्षा 
है । क्या इसे एक अच्छे मन का संवदन कहा जा सकता है १ परन्तु यरी 
है जो हममे से अधिकांश व्यक्ति जब हम पदति है तो कर रं होते टै । 
इसल्वयि ज्ञान का मात्र संकलन, जो किं वास्तवं मं स्मृति का संबदधेन है, 
केवल एक सं लनात्मक प्रकिया है 1 वह्‌ एक अच्छा एवं स्पष्ट मन नदी 
उत्पन्न करती, क्या करती है ? निषेधात्मक ख्य से. हम देख सक्ते है कि 
केवर स्मृति का संवदन एक अच्छा मन नहं उत्पन्न कर सकता यद्यपि 
हमारा अधिकांश अस्तित्व उस पर आघधरासिति है1 भौर हमारे पास स्मृति 
 -भी होनी चाहिये, एक बहुत अच्छी स्मृति होनी चाहिये किं हम वस्तुर्जो 
-को याद रखे , एक ` अच्छे. टेकनीदियनं बे. तो वह्‌ कौन सा विन्दु है उहाँ 


( ७ 
स्मृति एक अच्छे मन के चयि, जिसमे व्याख्या, अन्वेषण बार खोज की 
क्षमता है, वाघक वनती है ? वहं कौन सा बिन्दु है जहां स्मृति वास्तविकः 
स्वत्॑रता मे बाधा उत्यन्न करती है । 

व नही जानता किं गापने कभी उस व्यक्तिके विषयमे सोचादहै 
जिसने जेट वायुयान का आविष्कार करिया । उसे पहले पिस्टन-प्रोपिरूर 
इंजन फी सारी समस्या को समञ्लना पड़ था। उसके विषयमे उसे 
जानना पड़ा था, परन्तु उसको जानने के वाद उते एक ओर रख देना पडा 
था जिससे कि वह किंसी नवीन वस्तु को खोज सके । कोई विशेषज्ञ जव 
तक किं वह वास्तव में किसी नवीन वस्तु को खोज नहीं लेता, केवर एकः 
अच्छी तथा गौर अधिक जटिक टेकनीकं को जारी रखता है । परन्तु यदि 
एक मनुष्य को किसी नवीन वस्तु का आविष्कार करना है तो उसे पुरानी; 
को छोड़ ही देना पडता है । 

शिक्षक : मापते कहा है कि किसी तथ्य का प्रत्यक्षीकरण हमे ज्ञानः 
की सही दिया में छे जाता है, जव करि आदरं हमे पलायनों की ओर छेः 
जाते ह । क्या आप इस कथन को जीर स्पष्ट कर सकते हं ? 


छृष्णमूति : आदं कैसे अस्तित्व मे अति है ओर भादर्थो कीः 
आवद्यकता क्या है ? जाद्ं अर्थात्‌ जो होना चाहिये तथ्य से दूर है, वह्‌ 
मन को सीमित करता है तथा उसे जड . बनाता है । यदि कोई बाख किन्डीं 
दर्यो के, किन्दीं रिक्षकों के, शब्दो के, जपते पिता के,, दादा के, चाचा केः 
शब्दो का अनुगमन करता है तो उससे शक्ति अवरुद्ध होती है तथा ज्ञान 
सीमित हो जाता है, क्या नहीं होता ? सभी प्रकार का अनुगमन ज्ञान को 


सीमित करता है । यदि मै कला का एक अव्यापक हं ओर यदि मै बाख्कं 
को नकर करना सिखाता ह, जो किं अनुकृति है, तो उससे सर्ज॑नशील 
प्रत्यक्षीकरण में अयवा अभिव्यक्ति में वास्तव में वालक की कोई सहायता 
नहं होती, कया होती है १ तो हम देख कि.जव तथ्य का प्रत्यक्षीकरण होताः 


 - 


( ७९ ) 


है तव क्या होता है 1 म देखता हकि भमूखं ह 1 इसतथ्य काकिर्मै 
ह प्रत्यक्षीकरण होता है, अनुभूति होती है, उसकी जागस्कता होती 
ह । अर्थात्‌ अपनी सूखंता के विषयमे मैन तो कीई स्पष्टीकरण देता हः 
रन कोई मत प्रगट करता ह ओौर इस्‌ प्रकार किसी व्याख्या के दारा 
पलायन नहीं करता 1 विना किसी ओौचित्य-समथंन के अथवा निन्दा केः 
व किसी तथ्य का निरीक्षण किया जाता है तो उससे अपार शक्ति विमुक्त. 
होती है । तो क्या अनुगमन से, प्रयोजन से, केवर स्वीकार से, शति विमुक्त. 
होती है ? ओर क्या व्यक्ति उस स्वीकार के दंचि भें कायं कर सकता है ? 
शिक्षक : शारीरिक रूप से तो एेसा होता है । 


ृष्णमूति : क्या अनुगमन की भ्गिया से सारीरिकः शक्ति विमूक्त होर्तीः 
है ? हममे से अधिकांश के अंदर जो यह अदूमुत प्रेरणा है कि हम किसी 
प्रारूप के अनुदर वने, किसी प्रारूप का अनुगमन करे, तो उसका क्या 
प्रयोजन है ? इसके पीछे दवाव डालने वाङी कौन सी प्रेरणा है? स्पष्ट है 
किं उसके पीछे सुरक्षित होने की प्रेरणा है, क्या नदीं है ? गपनीो पत्नी केः 
साथ, अपने पति के साथ सुरक्षित होना, जनता की जथवा किसी भित्रकीः 
अच्छी सम्मति मे सुरक्षित होना, यह सव केवल आधिक सुरक्षा कीही 
नही वरन अन्दर की मानसिक सुरक्षा अथवा निष्ठिता कीं इच्छाः 
का भी द्योतक है । 

शिक्षक : सुरक्षा की माँग इसल्मि है कि हम मन कीं शांतिं 
चाहते है । 

1.91 की ञआवद्यकतां है । 
मुभे एक नौकरी अवश्य मिखनी चाहयि 1 यदि शाम के भोजन के विषय 
से चै अनिद्ित होता तो मँ यहाँ वेठकर बात ॒न करता होता 1 क्या शांति 
की इच्छा का यही अथं है कि हमारे पास एक सा मन होना चाये 
जिसमे कभी भो विक्षोभ नो? गौर हमें आखिर विक्षोभ होना कयो नहीः 


( ८९ 2 


राहिये ? यदि हमे विद्ध क्रिया जाये तो दस्मे श्रुटि क्या हँ ? मधिकं 
संसार विदग्ध है, तो हम भी व्यो त विष्य हां १ भौर बया एक मन जो 
यह कहता है “मुके विश्चव्धं नही होना चाहिये," वास्तव में एक मृत मन 
नदी है ? मन की कोई एसी अवस्था नहीं हो सकती जो यह्‌ के, “भ 
तया सुरक्षित ह"; एेसा कोई मन नही ह्ये सकता जो इतना सुरक्षित 
8 कि वह कभी भी दिर नहीं होगा । मेरे विचार से हममे से अधिकां 
हसी प्रकार कामन चाहते है गौर इसील्यि हम सदा अनुगमन ही करते 
-रहते है । यदि आप के एक पत्र होता तो आप॒ यही चाहते कि वह समाज 
के ठचि का अनुगमन करे, षयोक्रि `माप नीं चाहते किं वह्‌ एक क्रातिकारी 
“वने । इसल्यि भँ पछ रहा ह कि सुरक्षा की, निरिचतता की, इस आशा कौ 
-जिसमे निराशा निहित है, मांग के पीछे क्या डे ? 


हम अब दूसरे प्रकार से इसी विषय पर आर्येगे । मै केवल अपने से 
यह पृष रहा हं कि सुरक्षा की यह्‌ प्रेरणा क्यों हे ? क्या भय के कारण हे १ 
-अपने परिवार का भरण-पोषण न कर सकने का मुभे भय है ओौर इसल्यि 
-म अपनी नौकरी को पकडे रहता ह । मुभे भय है कि कहीं मेरी पत्नी मेरी 
"परवाह न करे अथवा मेरा पति भेरी परवाह न करे । मेरे पास संपत्ति है, 
ओर इसख्वि मुभे भय है कि मेरी संपत्ति मुञ्षसे न ञे री जाय । इस धोस 
नके पीछे भय की अनुभूति इह, सुरक्षित होने की भावना है । 

शिक्षक : हम केवर तभी सुरक्षित हो सक्ते दँ जब भय न हो । 


कृष्णमूति : एक मिनट स्क । क्या यह संभव है ? आप जानते ह 
किभयक्या ह? यदि हममे से अधिकांश सभी प्रकारके भय से मुक्त हों 
तो माप जानते है क्या होगा ? हम ठीक वही करेगे जो हम करना चाहते 
है । भय हमको रोकता दै, क्या एेसा नहीं होता ? केकिन हम ॒पृ रहे 
हं कि कोई मन जो भयभीत है, चिन्ताकु हे, क्या वह कभी सुरक्षित है ? 
नरे पास एक अच्छी तोक्ररी हो सक्रती है, मुभे अपनी पत्नी अथवा पति 
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स भ्रम ङे सकता हे, परन्तु जव यह्‌ भय मेरे अन्दर. बना हुमा है तो क्था 
सै सुरक्षित हं ? भय मुक्त होना, जो कि एक अद्भूत अवस्था हे, सुरक्षा कौ 
समस्या से मुक्त होना हे । क्या इस मन के स्यि भय को समञ्ना जीर भय 
से मुक्त होना सम्भव है ? एेसा मन स्वहन्त् होता हे गौर जो कुछ वह स्वतंत्र 
ने के कारण करता ह, वह्‌ सदी होता है । 


जाप कसे वच्चो के किसी समूह को भय मुक्त होने की रिक्षादेगे ? 
इसका अथं यह्‌ नहौं है कि वे एसा सव कुछ करे जो वे करना चाहते 
ड वरन्‌ इस अथं भें स्वतंत्र कि उन्हं कोई आदंका, कोई चिताकुरूता 
नहीं है । क्या यहं सव अत्यधिक मात्रा म शक्ति को विमुक्त नहं करेगा † 


आप वालक का शिक्षण कंसे आरम्भ करे ? जाप भयभीत रै * ओर 
आप देखते है कि भय सर्वाधिक विक्षोभ उत्पन्न करता है । यह सवसे वुरा 
विनाद्य का रूप है 1 किसी वाक को भँ कंसे भय से मुक्त होने की शिक्षा 
दू' ? इसको कायं रूप में परिणित करने के लि कोई शिक्षक क्या कर सकता 
है ? क्या इसका अथं यह्‌ है कि वालक को स्वतंत्र रूप से सोचने की अनुमति 
दी जाय ? आप भय से मुक्त होने के महत्व को देखते ह, क्योकि भय की 
इस अवस्था में रहने का अथं मृत्यु है 1 भय चाहे सचेत हो अथवा अचेत, 
"वह्‌ आपके मन को परेशान करता है 1 एक वालक कौ इसमे जाप केसे सहा- 
-यता करी कि वहु षयभीत न हो गौर फिर भी दरसरो के साथ रहे ? वह्‌ 
जो चाहे नहीं कर सकता, जसे कि वहं नहं कह सकता “मुके कक्षा मं जने 
की ावध्यकृता नहीं ह करयोकि मै भय-मुक्त है 1 ` तो एक छात्र को, एक 
बालक को, भय से मुक्त बया करता है ? उसे यह अनुभूति गहराई से केसे 
होती है कि वहु स्वतंत्र है-- वह स्वतंत्र है न कि वह जो चाहता है करता 
ड ? यदि कोई वारक यह्‌ अनुभव करता है कि जापर उसकी वास्तव में देख- 
भाक करते ई, कि आप उसका ध्यान रखते हः शीर वहं भा से पूरणेतया 
आत्मीयता अनुभव करतां है, आपके साथ वहं पणेतया सुरक्षितं है, वहु 

६ 


( न्रे ` 


आपसे भयभीत नहं है, तो वह गापका सम्मान करता है, आपकी वात 
सुनता ह क्योकरं आप॒ उसकी दे-भाल कर रहे ह ओर उसे गाप भे पूरा 
भरोसा है । तो जो कृष उसे माप वताते हँ उससे उसे कोई कठिनाई नहीं 
होती । इसरिये वह द्वार उसके छथि खोलिये कि वह भय मुक्तं हो सके 
इस विषय म आगे बढ़ने का दूसरा क्या तरीका हो सकता है ? सवसे पटुक 
आपको छात्र से एक सम्बन्ध स्थापित करना होता है, भापको उसे यह्‌ ज्ञात 
कराना पडता है कि आप॒ वास्तव मं उसकी देखभाल करते है, किं वह॒ 
वास्तव मे आपसे आत्मीयता अनुभव कर सकता है ओर, इस प्रकार, 
वह पूणंतया सुरक्षित तथा अशांति विहीन अनुभव कर सकता है ॥ 
यह्‌ एक सिद्धांत नहीं है, ओर न तो यह एक कल्पना ही है 1 आप क्या 
करेगे यदि आपका छात्र किसी परीक्षा भे असफल हो जाता है ? एेसा हो 
सकता है कि एक छत्र दुसरे की तरह तेज न हो । फिर सीखना उसे भी 
तो है ! भय उत्यन्त कयि विना आप उसे इस सीखने के प्रति कंसे प्रोत्सा- 
हित करेगे ? यदि आप कहते है कि एक वाल्क दूसरे वारक से अच्छा हैँ 
तो इससे तो भय उत्पन्न होता है । इस सवसे आप कैसे वचेगे ओर केसे 
आप बाक्कं की सहायता करेगे किं वह सीखे ? वह्‌ वालक एक एसे घर से 
आया है जहां उसका पालन-पोषण भिन्नं भ्रकार से हुआ है । उसका समस्त 
जीवन उपरुव्धि के, सफलता के ठचि मे ढा गया है, ओर वह्‌ यहां भाया 
है अपने भय तथा प्रतियोगिता की उस तमाम पृष्ठभूमि कै साथ । आप 
उसकी सहायता केसे करेगे ? 
, शिक्षक : उसकी व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार ही हम उसकी सहायताः 
कर सकते हँ । 
छृष्णमूति : हम जरा धीरे-धीरे चदं । प्रन है कि इसको कैसे किया 
जाय॒! यह्‌ रदरक भापके हाथो में है । आपको उसमे से ङ वनाना है । 
दिक्षण एक सजंनसी वस्तु है, वह कोई एसी वस्तु नदीं है जिसे आप सील 
र ओर फिर दोहरा दे । अपनी कक्षा मे उन. वारको को जिनके सिय आपके 


अको 
जेयो 
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उदर प्रेम कीः अनुभूति है आप कंसे रिक्षित करने जा रे हं ? याद रख, 
दे मापकी दिक्षा मे रचि नहीं रखते । वे मौज के साथ गपना समयं 
ताना चाहते ह 1 वे क्रिकेट देखने भे, पक्षियों को देखने भ, मोर कभी- 
कभी किसी पुस्तक को देख लेने म अपना समय विताना चाहते ह । 
वास्तविकता यह है कि वे वही करना चाहते ह जो सर्वाधिक सरू हो ए 
यदि उनके ही ऊपर जाप छोड दे तो जितना अधिक वे गाप के साय सुरक्षित 
हं उतना ही अधिक वे आपका दुर्पयोग करगे ॥ आप सीखने में उनकी 
कैसे सहायता करेगे ? आपको उन पढने के लपि तरीके दने पड़ गौर 
उससे वारक के छियि विषय को रनविकर वनाने के तरीके ददने मे ही 
आपकी शक्ति विमुक्त होगी । ¦ | 


इससे पहले कि किसी वालक के विषय मेँ माप आगे वद, आपके 
मन की क्या अवस्था है जो वारक के स्थि एक एसा विषय सीखने मेँ 
सहायक होना चाहती है जिसमे उसकी सूचि नही है ए ५ 

शिक्षक : यह एक भरेरणा है जिसमें कि अपने. सीखने मे हम बांख्कं 
को भी साञ्लीदार बनाते है । 1. 

करष्णमूति : मै चाहता है किं ये बालक सी, वेथोकिं सीखना जीवन 
का अंग ह मौर वारक तभी सीख सकता है जव भयनदहौ 1 मू इस 
प्रकार वाल्क को सिखाना चाहिय कि वह विना भय कै सीखे, जिसका 
अथं है कि मै उस वाख्क के साथ सञ्ञा करने की इच्छां की इस भावना 
का विस्फोट कष्ट । मन की उस अवस्था को क्या जपि जानते ई जो 
दूसरों के साथ साज्ञा वटाना चाहती है ? स्वयं अपने मे वह सही अनुभूतिं 
प्रतीत होती है । उसका क्या निहिताथं है, उसे क्या आप जानते है ? 
तथ्य यह है कि शै अधिक जानता है" बालक कम जानता है, ओर भेर 
वंदर यह अनुभूति है कि उसे सीखना चाहिये, किं उसको इस साभ के योग्य 
होना चाहिये । हम दोनों सीख रहे है इसका अथं है किं हम दोनों किसी 
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अनुभवः की अनुभूति साथ-साथ कृर रहे ह । तो बालक भीर हम पके ही 
एक संवाद की अवस्था भें है 1 एक वार अपने ओर वाक के वीच नि 
सही. संबन्ध भथवा संवाद स्थापित कर छिया,. तो वह्‌ सीखेगा क्योकि उसे 
म्म विवास है । 

शिक्षक : शिक्षक को वालक वड़ा प्रिय हो फिर भी वारक सीखने के 
चि तैयार नष हो र्हा है, उसे खचि नहीं है । 

कृष्णमूति : मुभे इसपर संदेहं है । जव वारक को आप मे विवास 
है तोः क्या आप सोचते ह किं जो भी विषय आप उसे पढ़ाना चाहं उनमें 


से किसी को भी वह॒ नहीं सीवेगा । जो हम चाहते टै वह यही है किं हम 
संबंध स्थापित कर । यदि वह्‌ संभव है तोफिरक्यामे किसी विषयके 


सीखने के महत्व को उस तक नहीं सम्बरेषित करूगा ? 

ाज सवेरे जब हमने चर्चा आरम्भ की थी तो वक्ता ओर श्रोता के 
बीच कोई संवादसीरुता नहीं थी । अव हमने एक प्रकार की. संवादसीरता 
स्थापित कर छी है शौर हम मिक कर उस वस्तु का समाधानं निकाल 
रहे है । क्या हम एसा ही बच्चों के साथ नहीं कर सकते ? 


~= 


परिच्चेद-& 
निषेधात्मक दृष्टि 


करृष्णमूति : आपके विचार मे सही दिक्षा क्या है, केवल वर्ज्चो 
करी--न किसी विशेष वगं के वच्चे, धनी बयवा निर्धन वच्चे, नगर अथवा 
ग्राम के वच्चे ? आप जानते ह किं विनादाकारी रवादं की दीवार रोगों 
करौ विभाजित करती है । तो यह जानते हुये आप किसी वाक्क का कंसे 
विकास करगे ? 


यंत्र मनुष्य कै श्रम का स्थान छे रह ह जिससे मनुष्य को बौर भी 
अधिक अवकादा का समय मिलने जा रहा है1 इलेकटनिक मस्तिष्क एवं 
मीनं रहेगी जो अपने से ही कायं करेगी 1 इस प्रकार मनुष्य को एक 
बड़ी मात्रा मेँ अवकार मिख्ने वाला ह । हो सकता है यह स्थिति तत्काल न 
आये परन्तु पचास अथवा सौ वषं मे ठेसा होगा । विश्व मे टेकनारोजी 
उन्नति पर है, व्यवस्था-प्रणाली निरंतर बढती जा रही है, सत्ता एवं 
अधिनायकवादं को स्वीकार कर छया गया है! तो इन सवका व्यान रखते 
हुये आपके विचार मे रिक्षा की दिशा क्या है ? आपके विचार मेँ मनुष्य 


के समग्र विक्रास कीदिला क्या है? वह्‌ क्या ह जिसे माप चाहें कि, 


बालक अपते छि खोज करे † ` 
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कया ये सव व्यथं के परद्न है १ यदि जाप उनपर गम्भीरता से विचार 

कर तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी मीने कायं-भार अपने ऊपर लेने 
जा रही है । आप कल्पना करं किं एक एेसा निपुण अध्यापक जो जपने 
विषय भ वास्तव मेँ विलक्षण है किसी -एकं कर्षा को पठ़ये ओर 
उसके अव्यापन को टेप के ऊपर रेकाडं कर लिया जाय ओर सारे विद्व 
रे उपे वितरत कर दिया जाय 1 तो इस प्रकार एक साघ्रारण अव्या भो 
अपने अव्यापन मं उसका प्रयोग कर सकता है । इस प्रकार यद्यपि आपको 
दिक्षकों की माव्यकवा तो होगी परन्तु अच्छे रिक्षण के दायित्व को 
व्यक्तिगत हाथों से तोके ही च्या जा सकता है । आपं यह भी कह सकते 
है कि पचास वं वाद क्या होगा यहं हमारी तात्कालिक समस्या नही हे । 
परन्तु एक . वास्तव म अच्छे रिक्षक को. केवल उसी की चिता नदी होनी 
चाहिये तो . तात्कालिकं है गपितु उसे ` भविष्य के लि भी तेयार होना 
चाहिये- भविष्य इस अथं मेँ नहीं कि एक दिन वाद अथवा एक दजार दिन 
वाद क्या होगा वरनु .इस अथं में किं मन के . इस अद्भुत विकास कौ 
वित्ति क्या होगी । मै समञ्चता ह कि गापका अस्तित्व दिन-प्रति-दिन तक 
ही सीमित रहता है 1 जो तत्का हं वह शूर है ओौर थकाने वाङा होता 
है बौर. माप कहते है - “भं इसकी व्यो चिता क हं किं भविष्यमे क्या 
होने वाला है ?" परन्तु यदि जापके पास एक वाक है, आप कन्दी 
छात्रो के अध्यापकैः तो यदि इस सव के भ्रति आपके पास एक व्यापक 
दृष्टि नहो तो आप शिक्षा के गथं को देल जीर समञ्च नदं सकते । जव 
आप इन वाल्क मौर बालिकां को शिक्षित करल्ेते ह तो उसके वाद 
व्या होगा ? वाल्क विवाह करेगी गौर इस वड़े संसार मे खो 
जायेगी 1 समाज हारा उन्हं जज्व कर ल्या जायेगा । तो उन्हुं पढ़ाने से 
फिर बया छाम ? इसी प्रकार बालकों को नौकरियां मिलू जायेगी । तो इस 
सृडे हुये समाज के अनुद वनने के छि माप उन्दं दिकषित क्यो करते है ? 
व्यवहार केसे करना चाहिये, सहृदय भौर दयालु केसे वनना चाहिये, क्या 


{ = ) 
यही उन्हँ सिखाना शिक्षा का जन्त है ? केवर भारत में ही नहो, विद्व में 
जो कृचो र्हा है, उसको समग्रता से देखिये । तो इस समग्र तस्वीर 
को देखकर, उसे समञ्च कर, वह्‌ त्या है जसि आप करने का 
प्रयत्न कर रहे है ? | 
जव तक इस सारी समस्या के प्रति आपकी कोई समग्र बनुङ्किया नहीं 


` ह तो रिक्षण-पद्तियों मे यह वह पेवन्द लगाकर उन्नति करने का कोई 


महत्व नही है । विद्व मे आग र्गी हुई हे, बौर एक दिष्षित मनुष्य 
होने के नाते आपके पास इस विषय भे सदी उत्तर होना चाहिये; एक 
मनुष्य होने के नाते आपके पास इघका उत्तर होना चाहिये, गौर यदि 
जापके पास इसका उत्तर है, इस समस्त बुराई के भ्रति एकं अनुमति हे 
तो जव आप गणित,नृत्य, गायन, पढ़ते ह तो उसका एक महत्व होता है 1 

शिक्षक : यदि किंसौ वस्तु के भ्रति भेर अंदर यहं समग्र अनुभूति 
नही है तो क्या आपके विचार से उस अनुभूति के उत्पन्न होने को संभावना 
है जव किम जो कुछ करता ह उसे भलीभांति कड ? 

करष्णमूति : मँ चाहता दं किं आप तथ्यनिष्ठ हों 1 

शिक्षक : समय का पारनं करना, टेकनीक को सीखना, शिक्षण 
के परे अध्ययन करना जौर किसी कायं को एक पूणता के साथ 
करना--क्या यहं समग्र की अनुभूति के गुण को उत्पन्न करने में 
सहायक होगा † 

कुष्णमूति : क्या दसस होगा १ यह भावष्यक है किम समय का 
पालन कू, कि मै शिक्षण के पहले अध्ययन कृङू-- यह तो समक्ष में 
आता 1 भीर मापका प्रन है कि क्या इस सव से समगर अनुभूति 
उत्पन्न होगी ? 

शिक्षक : मेरी अनुपूति है कि जब म किसी वस्तु का व्यान से 
अध्ययन करता है तो इसकी संभावना है-म्यमि यहं एक तिष्चितता 


रीं हे । 
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कृष्णमू्ि : आप किसी वरतु को करने से, समय का पालन यादि करने 
ते अव “ध्यान पर चले गये । आपका ध्यान से वया अथं है ? मँ व्यान 
को एक अथं से देखता ह भौर गाप उसे दूसरा अर्थं दे सकते हं । म गणित 
का अव्ययन-अव्यापन करूपा बर समय का पार्त कल्गा । मेवड़ा 
शान्त, बड़ा विनघ्न गौर लेहपुणं रगा, छात्र को भ्रोत्साहित करू गा, उसे 
प्रतियोगिता के ट्एि हतोत्साहित करूगा । पया आप इसे एक ध्यानपुणं 
मन कहुगे ? 
शिक्षक : मेरे विचारसेतो यही है। किसी छात्र को प्रतियोगिता 
से विरत करने मँ सहायक होना ध्यान का एक गुण है । 
` छष्णमूति : उसका क्या अथं है ? ध्यान आप अपने विषय के प्रति 
रखते है, छात्र के साथ अपने संबन्ध के प्रति रखते है; प्रकृति के प्रति, 
विद्व की घटनाओं ओर विद्व की प्रवृत्तियों के प्रति भी ध्यान रखते है 
केवल व्यक्तिगत श्नष्टाचार ओर महत्वाकांक्षाओं के प्रति ही नही वरन्‌ 
समूहो हारा किये गये भ्रष्टाचार ओौर उनकी महत्वाकांक्षाओं के प्रति भो 
ष्यान रखते है । परन्तु यदि भाप कहते हैँ कि आप ॒ध्यानपु्ण हैं वर्योकि 
जाप मपनो कक्षा मे ठीक समय से जाते है, तो इसका कोई .अथं नदीं है। 


वया जाप इस प्रदन को एक दूसरे कार से रख सक्ते है ? क्या इस 
समग्र बोध को विना किसी भय कै. प्राप्त करना सम्भव है? इस प्रकारके 
बोध की संभावना पर विचार करने मे ओौर उसकी खोज करने मे क्या हम 
प्रतिदिन की क्रियां पर ध्यान दे सक्ते, नकि दिन-अतिदिन की 
क्रियागों पर विचार करके उस संबोध्र प्र पहुंचना ? तो इस पर अव आप 
कंसे विचार करेगे ? 


4 करिसप्ते अपनी शक्ति प्रात करते हं ? यदि हम कु भोजन करते 
हतो हमे कोई शक्ति मिरी 8, परन्तु यह्‌ वह शक्त नहीं है जो जीवित 
रखती है, हमसे कायं कराती है भौर हमे सचेत रखती ह । शक्ति जो 


( ८९ ) 


मनोवैज्ञानिक है, प्रेरक है, वह्‌ हमे केसे प्राप्त होती है ? अधिकांश व्यक्तिः 
किसी रक्ष्य अथवा स्व' को सामने रखकर, कोई ष्टि अथवा बआादर्ह 
निर्धारित करके, यह सोचकर किं किसी वस्तु. को, किसी परिणाम को 
होना ही चाहिये, उस शक्ति को प्राप्त करते ह । वह्‌ व्यक्ति को एक अदुमूत 
दाक्ति प्रदान करता है । संतो ओर राजनीतिज्ञां को देखें; सफलता की इच्छा 
उन्हं भारी शक्ति प्रदान करती है । वह व्यक्ति जिसकी ष्टि में कोई आदशं 
है मौर जो सोचता है किं उसे थ्वी पर स्थापित होना ही चाहिये, वहं 
सारी पृथ्वी का चक्कर रगायेगा 1 अपने कमजोर शारीर के वादं भी उस 
गहू मनोवेज्ञानिक शक्ति मिती ह, क्योकि वही कायं है जिसँ उसको करना 
है, क्योकि उसके विचार से वह रोगो के किए हित का है गौर उससे उस 
व्यक्ति को अपार दाविति मिर्ती है । ओर जब वह सफल नहीं होता तो 
वहु निराशा, हतोत्साह, दुःख का अनुभव्‌ करता है,. परन्तु वह्‌ उस दुःखः ` 
को छिपा केता है ओौर आगे वदता जाता है । अधिकांश व्यक्ति किसी पद 
को उपलब्ध करने की अथवा किसी महत्वाकांक्षा अथवा मादशं को परिपूर्णं 
करने की इच्छा के माध्यम से कुछ परिणामं चाहते है गौर उससे शक्ति 
प्राप्त करते है । उसके साथ होने वारी निराशार्बो ओौरः हताशा से वे 
दावित प्राप्त करते ह । उसमे शक्ति की वरबादी होती है । 


यदि आप ईश्वर में रचि रखते हु तो संसार मे सर्वाधिक सुन्दरः 
ई्वर का आप सजन करना चाहते ह गौर उसमे आप अपने को ल्गा 
देते ह, अपने को थका देते ह, गौर जब आपकी यह्‌ प्रेरणा निरेक हो 
जाती है, निराशा मे वद जाती है तो आप हतोत्साहित हो जाते हं । 
इस्‌ प्रकार आप एक जीवित शन्ति का एकं निषेधात्मक शक्ति से जो किः 
हतोत्षाह ह, दुःल है, सामना करते ह; इस प्रकार ॒एक अं्तावरोध चरता: 
रहता ह । । 

शिक्षक : क्या जव कोई व्यविति किसी एते कामको कर रहा हैः 
जिसमे उसकी. उखि नहीं ह .तो शमिति का नाश नहीं होता.?. उदाहरणाथं> 
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-जव एक माली वागवानी भ चि रखता है तौ वह शक्ति होती है । क्या 
-यह्‌ वास्तविक शवित नहीं है , ओर कया दूसरी को शक्ति कहा भो जा 
-सकता है ! ^ 

` छष्णमूति ; बेचारा मारी ्री हता होता है जव उसे वह्‌ नहो 
“मिरु पाता जो वहं बाहता है । आप खचि को दाविति से जोड रहे हँ ओर 
-रचि के अभाव को शक्ति के अभाव से। हममे से वहुत कम एसे हं जो 
-उषम वास्तव मै खचि रखते ह जिसे वे कर रदे ं। | 


 . हममे से अधिकांश व्यक्ति सुरक्ना कौ इच्छा से, आदर्शो से, किसी 

~ -फल के अथवा महत्वाकांक्षा के पूरणं होने की आदा आदि से राक्ति प्राप्त 
-करते ह 1 हममे से अधिकांश के चि वही शक्ति है 1 उस व्यक्ति के लि 
जो दूसरों का हित करता फिरता है, उसका यरं कायं उसे वडी शक्ति 
श्रदान करता है। ओर जब उसे श्रफकरता नही मिल्तीतो उसे निराशा 
होती है । दोनों वस्तुएं हमेशा साथ-साथ चरती है । वह शक्ति हमेशा 
+अपते साथ हतोत्साह गौर निराशा जाती है । 


यह्‌ जानकर फ दामि का यह खूप बड़ा विनारकारी है क्या जापर एक 
हेसी शिति की खोज के स्मि अन्वेषण नही करेगे जिसके साथ निराशा, 
हतोत्साह ओर कृन्ा न हो ? क्या एेभी शक्ति है ? व्यक्ति साधारणं शक्ति 
को उसके तमाम मोहपाशो के साथ तो जानता है ओर वह्‌ उस राक्ति को 
श्री जानता है जो किसी फर की खोज के माध्यम से उत्पन्न होती है; 
ओर यदि उसको समञ्च कर व्यक्ति उसकी उपेक्षा कर दे तो क्या उससे 
स्वतः हौ अन्वेषण नहीं आरम्भ होगा किं क्या वहां कोई अन्य रूप कौ 
-कोई दाक्ति है जो निराशा से नहीं जडी है ? यही समरया है । उसको वु 
देर तक देखे, इस पर॒ विचार करर, ओर तब पुनः पहले प्रदन पर चलं । 
दस संसार को देख कर जो किं जरू रहा है, संसार जो किं अत्यंत भ्रान्ति 
मं 8, जिसको सुधारने कै लिये प्रत्येक राजनीतिज्ञ उसमें पेवन्द रगा रहा 
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छै ओर जिसके प्रत्येक वैवन्दमे चिद्र है-इस सारी दशा को देख कर 
हमारे पास एक समग्र उत्तर होना चाहिये 1 तो एक शिक्षक के खय मेँ जाप 
इसके भरती कंसी अनुक्रिया कृरेपे ? आप इख स्थिति का सामना क्या उस 
शक्ति से करेगे जो कि विना्कारी है अथवा उस शक्ति से जो कि विनाश 
करारी नदीं है ? ४ 

शिक्षक : वह्‌ रदाक्ति क्या है जिसके साथ विनाद्य की कोई छाया भी 
नहीहै। | | 
छरष्णभूति : इस भरदन को न पूं ॥ एक विव्यातमक्‌ प्रन कभो.न 
करे । एक एेसा॒विध्यात्मक उत्तर पिके स्यि जो किसी विपक्ष की 
भरतिक्रिया नदी है सदा निषेधात्मक प्रन करे । | 

तो, विषेधात्मक विचारणा क्या ह ! यह सजन जो कि विनादकारी 
नहीं है क्या है ? यह्‌ एक विश्यात्मक प्रदन है 1 | | 

यह समग्र शक्ति क्या है ? क्या इस समग्र शक्ति काजो किं विनाशा 
कारी नहीं है, हमारे खि वर्णेन कसना सही होगा ? ओर क्या म इसका 
चरणन कर सकता ह ? यदि मै उसका वर्णेन करता तो क्या वह वणन दूसरों 
क्ते चयि केवर शाब्दिक, सैद्धान्तिक नहीं होगा ! ` । 


जैसे ही आप दाक्ति को उपलुच्ध करना चाहते है, वह्‌ एक विनाशकारी 
वस्तु हो जाती है । उसको उपलब्ध करते की इच्छा एक लक्ष्य वन जाती 
है, जिसके स्यि आप प्रयत्न करते है । भौर य॒दि आप उ भ्रात न कर 
पाते तो आपको निराशा होती है 1 गतः आपका . भदन एकं गर्त परहन था 
ओर यदि पर्याप्त सावधानी नकी जाय तो एकं गर्त उत्तर निककेगा । 
इसल्यि अगला प्रदन क्या होना चाहिये कि ` धस समग्र शक्ति के अनुभवं 
म आप मेरौ कसे सहायता करगे ?° यदि मृ आपकी सहायता करनी 
होती, तो आप सहायक पर निर्भर करते होते खर फिर सहायक तो गर्त 
हयो सकता है । इसल्यि आप इस प्रदन को कैसे रखेगे ? 


( &२ ) 


` शिक्षक : क्या इस समय संवाद मे इस समग्र र्ति का -जनुभव 
संभव है ? क | 

छृष्णमूति : भाप इसी प्रन को एक दूसरे से भी पूछ सकते है । आप 
वरावर एक एसी वरतु के विषय मेँ जिसे आप नहीं जानते विष्यात्मक प्रन 
ही पुर रहे है 1 आप का प्रदन समस्या से संबन्धित नहीं है । तो अव इस्‌ 
प्रन को आप कंसे करगे ? 


शिक्षक : क्या आपके कहने का तात्पयं है कि सदी प्रन को इस भकार 
होना चाहिये ““जव इस शक्ति के विनारकारी रूप को मे देखता हँ ““* "° * 1" 


छृष्णमूति : शक्ति, जो किं विनाशकारी है, उसके मिथ्यात्व को देखना 
स्वयं अपने मे ही उत्तर है। इस राक्ति के विनाशकारी रूप के आगे आप 
जा ही नहीं सकते ओर यह्‌ कह ही नहीं सकते किं वह्‌ क्या है । 


क्या आप विनाशकारी शक्ति को उत्पन्न करने में लगे रहना वंद कर 
सकते है ? तब आप यह्‌ नहीं पूगे कि वह्‌ दूसरी शक्ति क्या है । जो कुछ 
साप पूछ सकते ह वह यहो है, “क्या इस आत्म-सजित विनाशकारी राक्ति 
को रोकना संभव है ?" आप विध्यात्मक रूप से इस शक्ति का अन्वेषण नहीं 
कर सकते, वहां एक निषेधात्मक दृष्टि ही होनी चाहिये-किसी तथ्य को 
विष्यात्मक रूप से नहीं वरनु निशेधात्मक रूप से एेसे समञ्चना कि दूसरे 
तथ्य पर पहुंचा जा सके- क्योकि आप दूसरे तथ्य को नहीं जानते । 
इस॒ख्यि आपकी दष्ट को इस अर्थं मे निषेधात्क होना चाहिये कि आप उस 
शक्ति की वास्तविकता को देखे जो कि आत्म-विनारकारी है 1 


क्या मै निषेधात्मक रूप से समञ्च सकता हं ? क्या मँ किसी टेकनीक 
को सीख सकता हं गौर क्या मेरा मन इस सीखी हई टेकनीक से इस प्रकार 
जपने को मुक्तं कर सकता है कि कोई प्रतिक्रिया शेष न रह जाय ? तभी मन 
एक दूसरे प्रकार की शाक्ति के प्रति विवृत होता है 1 


(* ९३ ) 


, -यमस्त विदव' एक वडी व्यापकं दुर्व्यवस्था-में, आन्ति म है। उसके 
रति आप एक समग्रतापूणं अनुक्रिया तभ कर.सकते ह जव जापके पास एकः 
देसी शक्ति हो जो उस साधारण शक्ति से भिनन हो जिसे खाप प्रायः किसी 
दमस्या के हरु मे रुगाते है । किसी समस्या के प्रति जो सामान्य दृष्टिकोण 
होता ह उसमें आशा, भय, सफरुता, परितुष्टीकरण गौर उसके स्राथ रहने 
चाडी निराशा आदि निहित होती है 1 यह्‌ विल्कुल स्पष्ट है । ये सव मनो- 
वैज्ञानिक तथ्य ह । यहाँ हमारे सामने एक विश्व-समसया है गौर आपको 
उसे निरा वाली शक्ति के साथ नहीं देखना है ! उसे तो एक एसी शक्ति. 
से देखना ह जो निराशा द्वारा श्नष्ट नहीं हुई है 1 वह्‌ शक्ति तो विनादाकारी 
> नहीं ओर उस तक पहुंचने के कए मन को निराशा वारी राक्ति से मुक्त 
होना चाहिये । यह एक विदव समस्या है, माप इसका उत्तर कंसे देगे? क्या 
आप उसका उत्तर एक भादशंवादी रूप में देते ह॑ जिसके साय अभिप्राय, 
इच्छा एवं भावना है कि “एसा करना ही उचित है" ? यदि अपरणेसा 
करते है तो इसका अथं यह्‌ हुमा कि. आपने इसका उत्तरः निराशा की शक्ति 
के साथ देते है । यदि इस समस्या को उसकी समग्रता में जाप उस नवीनः 
प्रकार की शवित से देखे, तो आपको ठीक उत्तर मिलेगा । ,. 


शिक्षक : जिस अनुपूति की ओर आप॒ संकेत कर रह है उसके 
सम््रवण के विषय मं मै कुछ ओर च्चा करना वचाद्रगा -- यह 
अनुपरूति किं हम अपनी शिक्षा के दारा निराशा की दाति को कायम रख 
रह ह ओर इसल्यि एसी शिक्षा निराचाजनक है । क्या हम दिक्षा का 
जो स्वीकृत मथं है उस अथं मे शिक्षा देते हये भी दूसरी को प्राप्त कर 
सकते ह ? क्या कोई व्यक्ति जो किसी विषय का उत्रष्टता से दिक्षण कर 
रहा है, उतनी पूर्णता से रक्षण देने के साथ ही उस सम्पूण, उस समग्र 
अनुभूति क प्रापि कर सकता है ? कया विना किसी हेतु के वह्‌ एषा कर 
सकता है ! क्या वह प्रेम क. अनुपतिं के साथ जोर उप वस्तु म सम्पूणं 


(अ) 


ध्यान के साय जिसे वह कर रहा है, एसा कर सकता है? क्या शक्ति 
के नवीन स्त्रोत के प्रति मन को उन्मुख रखने मे यह सहायता करेगा ? 
ृष्णमूि : प परिकल्पनार्मो को बीच भ छा रहँ दैवे तथ्य 
नही है । आप देखे, आप भें प्रम नहीं है । कभी ही कभी मेधो के वीच. 
से आप को चमकता इमा भकार दिखई दे जाता है, परन्तु एेसा केवलः 
कक्ी-कभी होता है । भप तथ्यों का सामना नहीं कर रहं ह। भप 
परिकल्पना की चर्चां कर रहे है । यदि आप तथ्यों का सामना कर रहे, 
हति तो आप उत्तर दे सकते थे । 
यह कथन पर्या नहीं है कि ““को-कभी मै ध्यान देता ह, विना. 
किसी वदे की आदा कयि भै प्रेम करता ह । भप द्से कभी-कमी 
करते हगि, परन्तु आवद्यकता एक दिन की नदं वरन्‌ वषं के कुर तीनः 
सौ पैदठ दिन इसे करे की हे । 
शिक : जैसा किं भं देबता है, जो कुछ भी मै करता ह, इसमे 
कुचछ-न-कु परिवरष्दन करना चाहता ह । 
कृष्णमूति : जह ऋण है वह माप धन नहो रगा सकते, जो 
विनाशकारी ह उस्र सर्जनरील जैसा कुछ नहीं रख सकते । जो सजंनदीरः 
है उसके आने के लिये विनाशकारी क्ति का अंत होना ही होगा ॥ 


, आपके पास समय है, आपके पास. ध्यान कै ल्यि अवकाश है, गौर 
विना किसी प्रकार कौ भावुकता, छाये पक्रो अपने भ इस विनाशकारी 
दाति की खोज करना है 1 यह जागर्कता की एक सत प्रक्रिया है जिस्म 


आप दूसरी शक्ति कै लि निरंतर द्वार ओले रहते है । यह सदा एकः 


समग्र प्रक्रिया ह । 


` इसके १ एक मनोवज्ञानिक परिवेदा की जावर्यकता है, जिसका थं 
हे रिक्षण-क्िया में एकः पारस्परिक संवंघ; ओर उस संबंध. के ल्य सू्षमः 


ककि अ न शसः जिन „ -कान्नक्ङकल- - * क 


( ९५.) 


क्री आवद्यकता होती है । यदि आापके मन मे कोई रक्षय है तो गाप मे वहः 
सद्मा ओर नमनीयता नहीं हो सकती 1 यदि आप किसी निष्कं परः 
पहुचकर विचार कर ररह ह, अथवा अनेक महान टेकनिकों के ज्ञान केः 


अनुभव से विचार कर रहं है तो आपे वह॒ नमनीयता, सुदमता 


नही हदो सकती 1 ` | 


ग्या आपने उस व्यक्ति से जो किसी आदश से, किसी रूदिसिदधान्त से 


पूरी तौर में धिराहुमा है, बात की है? उसमे कोई नमनीयता, कोर 


सूक्ष्मता, नहीं होती 1 नमनीयता ओर सूष्ष्मता तभी आती है जवं मन केः 


पास कोई विद्वासं का भरोसा नदीं होता । | 
शिक्षक : क्या उन परिस्थितियों को बनाना संभव है जिनसे यह्‌ नम-- 


तीयता ओर सूक्ष्मता आये ? संगर््नो की, संस्थायो की, सीमा मेंएेसा 


करना सदा संभव नही होता ॥ | 
कृष्णमूति : विरोध गौर प्रतिरोध दोनों से रहित संबन्ध को व्यक्ति. 


कैसे संभव वनाता है ? समानता का बोध केसे उत्पन्न किया जाता है ? यदिः 


आप उस अनुभूति को स्थापित कर सक्ते ह तो फिर अगला कदम क्या है ?: 
क्या कोई अगा कदम ह भी ? 


स्ुभरथम क्या किसी संगठन भे रह कर परस्पर विवास स्थापित ` 


करना संभव होता है ? उसके स्वि मेरे अन्दर ओर दूसरों के अन्दर सम्यक्‌: 
वुद्धि की आवद्यकता होती है । 


शिक्षक : जैसा कि मापने कहा.समस्या यहं है कि वह सम्बन्ध कैसे 


स्थापित किया जाय जिसमे ऊब-नीच का वोध न हो ओर जिस्म शसं समग्रः 


अनुभूति के प्रति जागरूकता हो । 
छृष्णमूति : इस समग्र जनुूति के विषय भे हम कु नही जानते । 


परुतु दाक्ति के कु विनारकारी ख्यो को हम जानते ह जर मन अपने 


को उसके फंदो से चुडाना चाहता है 1 


( ( ९६.) . 


` हम जानते ह कि समानता होनी चाहिये ओर जव विभाजन है, गुट- 
चाजी है, जम हम केवल आधिक ` स्तर पर कार्यं कर रहे होते ह गौर जव 
-बिनादाकारी शक्ति के स्वरूप का हमे बोध नहीं है, तो समानता भी नहीं 
होती 1 भ्रदन केवल आथिक समानता की स्थापना काही नहीं है वल्कि 
समानता की स्थापना तो प्रत्येक स्तर पर करनी है 1 यदि प्रत्येकं स्तर पर 
त्तथा अपने अन्दर भी हम आरम्भ से ही समानता नहो स्थापित करते तो 
हमारा परस्पर संपकं नहीं होता । तो उस अथं भे समानता को स्थापित 
रने मे, किं ठेकनीक की समानता को स्थापित करते मे, क्या हमं अपना 
समय रगा सकते है ? क्या अपने वीच समानता की इस भावना को जिसमें 
-सभी विषमता समाप्त हो गई हैँ स्थापित करने के चि हम एक हो सक्ते 
ह? तभी हम स्व्तत् होते ह । हमें निदचित खूप ॒से देखना चाहिये कि 
कम-से-कम हममे से कुछ रोग तो उस मायं पर चर रहे हों । तव हममे सें 
कु धीम चल सकते ह, कुछ तेज चल सकतं है, परन्तु दिशा वही रहेगी 
सौर वह दिशा समानता है । वास्तव में यह संसार को ओर पीठ धुमाने 
की भांति होगा । यदि बाप देखते है कि निराशा की दाक्ति किस प्रकार 
गु बनाती है तौ भापको उससे सन्यास छेना होता हँ 1 यदि दसके प्रति आप 
सजग ह तो इसका अथं है कि विष्व के साथ आपका संव पूर्णतया एक 
शन्न कोटि का है ओर इससे अनेक द्वार खु जाते ह । 


तावा 


प्रिच्छेद--१९० 


ध्यान ओर शिक्षा 


हम मनुष्य ह मथवा व्यवसायी व्यक्ति ? हमारे व्यवसाय हमारा समस्त 
जीवन ॐे चेते है ओर मन के सम्बद्धेन मे अथवा उसको समह्यने में हम 
वहुतत कम समय देते ह जब कि जीवन यही है । परन्तु हमारे स्यि व्यवसाय 
पहले आता है, जीना वादं म । हम जीवन को व्यवसाय की टष्टि से अथवा 


नौकरी फी दष्ट से देखते हं जौर उसी म भपना जीवन व्यतीत कर देते है \ 


फिर, अपते जीवन के अंत म हम ध्यान की भर, मन की एकं ध्यान-नि 


 अर्भिवृत्ति की ओर मुडते ई । 


क्या हम केवर दिक्षक ही ह अथवा हम मनुष्य भी हैजोिक्षाको 
समग्र मन के विकास में मनु्वयो क सहायता करने का एक महत्वपूणं तथा 
सज्वा मागं भानते है 1 जीना चिक्षण के पटले आता हं 1 व्ह मनुष्य जो 
कि विशेषज्ञ है- नाकं अथवा गे का विशेषज्ञ- नाक अधना रखे की 
परीक्षा मे अपना सारा दिन व्यतीत करता ह जर स्पष्टतया उसका मन्‌ 
नाक ओर गरो से भरा रहता है ओर केवल कभी-कभी ही वह्‌ ध्यान के 
विषय मे सोच सकता है अथव्‌। सत्य को देख सकता ह 1 

जीवन के प्रति एक व्यापक, समग्र दष्टिके खूप में ध्यान के प्रद्‌ प्र 
क्या हम विचार कर सकते है, उस दृष्टि पर जिसमे ध्यान कमा है इसका बोध 


६9 


( ९ ) 


भरी निहित ह ? मँ नहीं जानता किं जापमें से कोई व्यान करता है, गौर यह्‌ 
भी नही जानता कि ध्यान का आपके ल्थि क्या अथ है । शिक्षा मे ध्यान 
का क्या स्थान है ओर वहां आप ध्यान से क्या अथं रखते हँ ? हम किंसो 
पदवी को प्रात करे को, नौकरी प्राप्त करे को, आथिक सुरक्षा प्रात 
करते को वडा महत्व देते है; हमारी विचारणा का समस्त ढांचा यही हे । 
भौर ध्यान क्या है, ईवर क्या है, इसके वास्तविक अन्वेषण का, उस अपरि- 
मेय स्थिति ॐ अनुभव का तथा उसके निरीक्षण का, हमारी शिक्षा मे कोई 
स्थान नहं है । ध्यान हम कैसे करे, इसके स्थान पर हमं पता रगाना होगा 
कि ध्यान से हमारा क्या अथ॑ है । ध्यान हेम केसे कर इसका पता रगाना 
तो ध्यान को समस्ते का एक अपरिपक्व तरीका होगा । यदि हम इस गुत्थी 
को सुलक्ा सके किं ध्यान क्या है तो सुलज्ञाने की वह्‌ प्रक्रिया ही व्यान हे । 


ध्यान क्या है गौर विचारणा क्या है ? यदि हम इसका पता कगायें 
किष्यान क्या है तो हमे इसका पता रुगाना पड़ता है किं विचारणा क्या 
है । अन्यथा विना विचारणा की प्रक्रिया को जाने केवर ध्यान करना एक 
कल्पना का सजन मात्र है, वह्‌ एक एसे म को उत्पन्न करती है जिसमें 
कोई वास्तविकता नहीं होती । इसल््यि ध्यान क्या है इसे वास्तव में समञ्ने 
के ज्यि अथवा इसका पता छ्गाने के स्मि केवरं शान्दिक व्याख्यां को 
प्राप्त करने का कोई महत्व नहीं ह । इसके स्यि व्यक्ति को विचारणा की 
समस्त प्रक्रिया मे जाना पड़ता हे । 


विचारणा स्मृति की एक अनुक्रिया है । विचार शब्दों के, प्रतीको के, 
आदर्शो के दास हो जाते हँ । मन शब्द होता है, ओौर वह ईदवर, कम्यूनिस्ट, 
प्रधानाचायं, उप-अधानाचायं, प्रधान मंत्री, पुलिस इंसपेक्टर, भ्रामीण, 
वावर्ची आदि शब्दों का दास वना रहता है । इन दा्दों के भाव एवं थं 
के सूक्ष्म भंतर को तथा इन शब्दों के साथ संरुग्न अनुपरृतियो को देखिये । 
जाप संन्यासी कहते है ओौर तुरन्त आपके सामने सम्मान का एक स्वखूफ 


( ९९ ) 


आ जाता है इसस्ि हममे से अधिकांश के स्यि शब्द का वडा महत्व होता 
ह । हममे से अधिकांश के च्वि शब्द ही मन हे 1 हम एक एसे ढाचे भे रहते 
ह भौर सोचते है जो प्रतिबद्ध है, शाब्दिक गौर प्रतीक-वडध हे; वह्‌ ढांचा 
अतीत है जो कि काल है । यदि आप जपने अंदर इस प्रक्रिया को हते देखं 
तो उसका वड़ा महत्व है 1 


तो, क्या विना चान्द के विचार होता है ? क्या विना शब्द के गौर 
ङसच्यि काक से बाहर विचारणा होती है ? शव्द काल है 1 ओर यदि मनं 
शाद से, प्रतीक से, स्वयं से, अपने को पृथक्‌ कर सके तो क्या कोई जन्वेषण 
एसा है जो किसी फल-परापति के चयि नहौ है गीर, इसल्मि, जो 
कार-विटीन इ 1 


सव॑भरथम हम इस तस्वीर को उसके सम्पूणं रूप में देवं । जिस मन के 
पास देशा (510९९) अथवा विस्तार नहीं है, जिसमे वह्‌ अवलोकन कर 
सके, उस मन में प्रत्यक्षीकरण का गुण नहीं होता है । विचार भरङ्िया खे 
अवलोकन होता नहीं । हममे से अधिकां शब्दों के दारा देखते है 1 
बरमा वह्‌ देखना है ? जव मँ एक प्म को देखता हं ओर कहता हं कि व 
एक गुराव है, तो मँ उस्र गुव को देखता ह गवा उस जनुभूति को. 
डय विचार को देखता ह जिसे वह्‌ शद उत्पन्न करता ह ? इसलिये वह 
मन जो देदा गौर कार से वना हे क्या क्स देवा ओर कारू-विहीन अवस्था 
का अन्वेषण कर सकता ह, सरयोकि यही अवस्था है जिस सर्जन होता है? 
एक टेकनिकरू मनः, जिसने विशेषज्ञता वाका ज्ञानं भरत किया हे, 
आविष्कार कर सकता है, उसमे कुछ जोड सकता है, परन्तु वह्‌ सजन 
कभी नही कर सकता । वहं मन निस देश, शून्यता, नहीं है जिसमे 
से वह॒ देख सके, स्पष्ट ही एक सा मनदहे जो एकं  देश-विहीनं एवं 
काल-विहीन अवस्था मे रहने के अयोग्य है मौर मावद्यकता उसी अवस्था 
की. &ै । इसख््यि एक मन जो किं दे जौर कारु मे, शब्दो भे, स्वयं अपन 
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सै; निष्कर्ष स, देकनिकों मे, विशेषज्ता मं फसा है, अत्यन्त पीडति मन 
है । जब विश्व किसी एेसी वस्तु का सामना क रहा है जो पूणंतया नवीन 
है तो उसके छथि हमारे सारे प्राचीन उत्तर, शास्त्र, परम्परा अपर्याप्त 
हो जाती है । 
तो विचारणा क्या है? हमारा अधिकांश जीवन कुछ होने के, कुछ 
बनने के, कुछ उपलब्ध करने के, प्रयत भे व्यतीत होता है । हमारा अधिकांश 
जीवन इन प्रयत्ना की एक भ्युखला है जो कभी सम्बंधित होते हे, कभी 
असम्बंधित, ओौर इन प्रयत्नो में निहित महत्वाकांक्षा गौर अन्तविरोघ कौ 
सारी समस्या एक एसी अवशेष प्रक्रिया उत्पन्न कृरती है जिसे हम एकाग्रता 
कहते ह । फिर हमे कोई प्रयत्न करना ही क्यों चाहिये ? प्रयत्न का प्रयोजन 
ही ष्या है? यदि हम प्रयत्न न कर पाये तो क्या हम निष्क्रिय हो जा्येगे 
ओर मान रीजिये हम निष्क्रियहो भी जाय तो उससे क्या मंतर पडता 
है ? क्या इस समय अपने तमाम प्रयत्नो के वाद भी हम सड नहीं रहे ह ? 
प्रयल का क्या मौर भी अधिक कोई महत्व है ? यदि मन प्रयत्न को समञ् 
केता § तो क्या वह एक नवीन प्रकार की एेसी शक्ति को नही विमृक्त करेगा 
जो उपलब्धि, महृत्वाकांक्षा, अन्तविरोध कौ भाषा में नही सोचती ? क्या 
वह्‌ शक्ति स्वयं कमं नहीं हं ? 
प्रयत्न मे विचार ओर कर्मं निहित 8 गौर समस्या यह्‌ है कि विचार 
ओर क्म के वीच की खाई को कैसे पाटा जाय । सभी प्रयत्न में विचार 
ओर कमं दोनों साथ-साथ रहते है । गौर फिर इन दोनों के विभाजन की 
आवश्यकता ही वया.है, ओर क्या एसा विभाजन विनाशकारी नहीं है ? 
सभी विभाजनं में विरोध होता है बौर आत्म-अन्तविरोध की अवस्था 
मँ ध्यान का विचखन होता है । जितना ही अधिक विरोध होता हं 
उतना ही अधिक व्थान का विचरन गौर उससे उत्पन्न कमं होता 
है । इसलिये जन्म से मृत्यु परयंन्त जीवन एक एसा संघषं होता है 
जिसका कोई अंत नहीं हे । 
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हम कैसे जीये. क्या इस संबन्ध मे जपन को तथा छात्रों को रिक्षा 
देना संभव है ? जीवन से भेरा तात्पयं यहाँ केवर एक बौढिक मनुष्य केः 
हप मँ जीवित रहने से नहीं वरन्‌ एक पूणं मनुष्य से है जिसके पास एकं 
अच्छा शारीर ओर एक अच्छा मन हो, जो प्रकृति का मानन्दं ङेता हो, 
जो विद्व की समग्रता, विपन्नता, प्रम, दुःख, सौग्दयं को देखता हो 1 


जव हम विचार करते ह कि ध्यान क्या है, म समञ्जता ह॑ कि सवसे 
पहली वस्तु उसमे शरीर का शान्त होना है। वहु शान्ति नही जो दवाव 
स आती है या प्रयत से खामी जाती है । मै नहीं जानता कि आपने हवा 
ने किसी वृक्ष को हरते तथा उसी वृक्ष को सूर्मस्त के वाद देखा हैया नदीं? 
बह शान्त होता है 1 उसी प्रकार बया शरीर भी स्वाभाविक रूप से, सामान्य 
ल्प से, स्वस्थ रूप से, शान्त हो सकता है ? इस सव मे एक एसा अन्वेषक 
मन निहित है जोकि नतो किसी निष्कषं की खोज में लगा है ओरन तोः 
जिसका आरम्भ किसी प्रयोजन से होता है 1 जो बज्ञात ह, जो अपरिमेय है, 
उसका अन्वेषण एक मन कंसे करः सकता है ? कसे एक व्यक्ति ईदवर का अन्वे- 
वणं करे ? यह्‌ सव ध्यान का दी भंग है इस सवके अन्वेषण के ल्यि हम्‌ 
छन्न कौ कैसे सहायता कर ? यनव ओर इलेवरनिक मस्तिष्क स्थान ले रहे है, 
दूस देश में रुगभग पचास वर्षो में स्वचाङ्ति यन्त श्री आने वाके हं गौर तवं 
आपके पास तमाम अवकाश होगा ओर आप ज्ञान के लि पुस्तकं पकृट 
सक्ते ह । हमारी तकं-ुदधि ही नहो वरु प्रत्यक्षीकरण की क्षमता, उस 
दोध कीक्षमता कि बया सत्य है ओर क्या असत्य है- ये क्षमतायं 
सत्ता, स्वीकृति, अनुकरण हार, जिनमे सुरक्षा है, नष्ट की जा 
रही रहै यह्‌ सवतोहो रहा है परन्तु इन सव भें ध्यान का क्या स्थान्‌ हे? 
जव शै आपसे बात-चीत कर रहा है, मुके ध्यान के गुण की अनुभूति है 
यह्‌ ध्यान है! भै बात कर रहा ह" पर्तु मन? जो किं संवाद कर रहा 
हे, ध्यान की अवस्था मे हे 1 | 
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, इस सवके च्यि एक असाधारण ख्प से नमनीय मन की आवद्यकता 
है, नकिरेसेमनकी जो स्वीकार या अस्वीकार करता है, जो ूपचाप 
मान हेता है अथवा अनुकूल वनता है । इस प्रकार व्यान मन का उवाचन 
है ओौर उसी के द्वारा प्रत्यक्षीकरण है । वह एक निर्वाध अवलोकन है 
एक ठेसा अवलोकन जिसमें कोई पष्ठ-मूमि नहीं होती, जिसमें एक अनन्त- 
शून्यता होती है, जिसमें अवलोकन होता है 1 विचार काल हे ओर एसे 
अवलोकन कै किए, जो विचार की सीमा के परे आता है, एक एसे मन 
की जाक्दयकता होती है जो अनुपम ल्प से शान्त है, मौन है । 


इस सवका तात्ययं एक एसी बुद्धि है जो रिक्षा का, पृस्तकः-जञान का, 
टेकनीक की उपलब्धि का, परिणाम नहीं है । स्पष्ट ह किं यदि किसी पक्षी 
का आपको अवलोकन करना है तो आपको पूर्णतया शान्त होना चाहिये; 
अन्यथा आप जरा भी हिक नह कि पक्षी उड जाता है; यदि आप अवलोकन 
करना चाहते ह तो आपके समस्त शरीर को शान्त, विश्वांतिमे तथा 
संवेदनदीक होना चाहिये । आप उस अनुरति को कंसे उत्पन्न करगे ? 
यह्‌ अनुभूति ष्यान का अंग है बौर जाप इसी एक वस्तु कोड । अपने 
इस विद्याखय मे आप इसको कैसे रूयेगे ? इसके स्यि सवंप्रथम अवलोकन 
करना, सोचना, एक एसा मन प्राप्त करना जो सुक्म है, शान्त है, एक 
ठेसा शरीर प्राप्त करना जो कि अनुक्रियात्मकं है, सवेदनरील है, उत्युकं 
है क्या यह्‌ सव आवद्यक भी है ? 


हमारी चिन्ता केवर यही रहती है कि किसी डिग्री को प्राप करके 
नौकरी करे मे छात्र की कंसे सहायता की जाय ओर तव हम उसे इस 
राक्षसी समाज भे इवने देते ई । परन्तु वह॒ जीवन-शक्ति से वास्तव मे 
परिपूणं हो इसके लि यह मावद्यक है किं हम जीवन के 1 
अपे अथवा दूसरों के जीवन के प्रति ही नही वरन केवर जीवन के प्रति, 
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आमीण के प्रति, वृक्षके प्रति, इस गनुपम अनुभूति को प्राप्त करे मं 
उसकी सहायता करे । जीवन के प्रति अवेगपूणं होना, प्रेम करना, यही 
ध्यान है--गौर इसके स्यि विनय की गहरी अनुभूति की आवद्यकता होती 
है । इस विनय का संवर्धन नहीं किया जा सकता । तो फिर इसके ल्थि 
आप वातावरण कैसे उत्पन्न करेगे, बर्योकि वाख्क इस भ्रकार तो जन्म 
छेते नहीं कि वे पूणं हों ? आप कह सक्ते है कि हम यही कर सक्ते ह कि 
एक रेसे परिवेश का सजन कर जिसमे वे एक अत्युत्तम व्यक्तित्व के रूप में 
विकसित हो; परन्तु एेसा नहो होगा 1 वे वही है जो वे है; वे चिताजों तथा 
आकां वाजे हमारे अतीत के परिणाम ह ओर हमने ही उस समाज को भी 
बनाया है जिसमें वे रहते द भौर जिसके अनुदूल उन्हे बनना पडता हे तथा 
जिसके अनुकूल वे हमारे द्वारा प्रतिवद्ध कयि जाते ह । अप उस वाताव्रग 
का कते निर्माण करेगे जिसमे वे इन तमाम प्रभावों को देख सकं, जिसमे वे 
इस पृथ्वी के सौन्दयं को देख सके, इस धाटी के सोन्दयं को देख सकं ? 
-जिसं प्रकार भाप अपना समय गणित, विज्ञान, संगीत, नृत्य कोदेते है, 
सी प्रकार आप अपना समय इस सवके ल्यि भी क्यों नहीं देते ? 


शिश्चक : इस सम्बन्ध मँ मेरे मन मे कुछ व्यावहारिक कठिनाय 
आ रही थो, मै सोच रहा था किं यहं सव कँसे सदा सम्भव नहीं होता 1 


छृष्णमूति : जाप नृत्य को, संगीत को वों समय देते ह ! जैसे आप 
गणित को समय देते ह उसी प्रकार इसके छ्य भी समय क्यो नहीं देते ? 
आपको इसमे खचि नहं है ! यदि जापर देखते कि यह्‌ भो आवद्यक है तो 
आप इसके स्यि समय देते 1 यदि भाप देखते कि यह्‌ भी उतना ही 
आवद्यक है जितना गणित तो आप कुछ-न-कुछ करते । 


व्यान का अथं केवर टेकनिकल, अथवा धमं-संधीयं अथवा साख्लीय 
जीवन ह्वी नहीं होता, उसमे समग्र जीवन निहित है ओर इस समग्रता 
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उसके साथ संवाद के लिये एक एसे अवलोकनं 
की आवद्यकता है जो देश-कार से परे हो । मन को अपने अंदर इस देश- 
विहीन तथा काल-विहीन अवस्था का बौधं होना चाहिये 1 उसे इस चित्र 
करो उसकी समग्रता मेँ देखना चाहिये । आप इस समस्या का सामना केसे 
करगे, छोटे-छोटे टुकड़ो मं नहीं, वसन जीवन को उसकी समग्रता में 
देखने मे छात्र की केसे सहायता करो ? ओ चाहता ह कि वह्‌ इसकी 
विलाक्ता का वो करे 1 


क्रो समञ्चने के किए तथा उस 


परिच्छेद-- ११ 


पुष्पित होना 


शिक्षक : सदी प्रदन केसे किया जाय, क्या इस समस्मा पर हम 
विचार कर सक्ते ह ? हम प्रायः किसी उत्तर को पाने के ल्थि, किसी 
` विधि तक पहुंचने के च्वि, किसी के कारण की खोज के किए, प्रदन करते 
ह । हम प्रदन करते ट इस वात का पता गनि को कि हम ईषया क्यो 
करते ह, हम क्यो क्रोधित होते ह ? तो, क्या प्रहत-ङ्रिया का कोई एेसा 
स्वरूप अपने अन्दर तथा वारक के अन्दर विकसित किया जा सकता है 
जिसमे किं केवर अन्वेषण हो, जिसमे न तो कोई विधि या प्रणारी टो 
ओर न केवर कारणों की खोज ? क्या वारक के प्रति हमारे इष्टि-कोण 
ने यह समस्या सर्वाधिक महत्व की नहीं है किं उचित भ्रदन्‌-क्रिया 
कैसे हो ? 


कृष्णमूति : इम कैसे किसी वस्तु क्के विषय मँ प्रन करते रहै". 
हांका करते है ? अपने प्रति, सत्ता के प्रति, अथवा शिक्षण-व्यवस्था के प्रति 
हम कव भ्रदन करते हं । "पदन" शाब्द का क्या अथं है ! सु एेसा प्रतीत 
होता है कि हमारे अन्दर एक आत्म-ालोचनात्मक जागरूकता की कमी .. 
है । क्या हम इसके प्रति जागरूक है कि हम क्या कर रहे है, क्या सोचः 
रहे ह, क्या अनुभव कर रहे है ! इस आलोचनात्मकं जागरूकता को छत 
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के भति हम केसे सचेत होते ह अथवा प्रदन करते है ? यदि हम इसको 
-ठीकं से समञ्च तो वाक में आत्म-आरोचना की क्षमता का, आलोचनात्मकं 
जागरूकता का विकास करने मेँ यह सहायक हो सकता है । हम इस विषय 
भे कसे आरम्भ करे? प्रन क्यों करता ह? क्या कभी र्मे अपतते प्रति 
भदन करता ह ? क्याकभी र्म देखताहकिर्म कितना साधारण व्यक्ति 
ह अथवा मै प्रन करता हं तथा उसका एक स्पष्टीकरण प्राप्त करता ह 
गौर बस आगे बढ़ जाता -ह ? अपनी साधारण स्थित्तिका ज्ञान होना वडा 
. इतोत्साहित करने वाला होता है ओर इसल्ि व्यक्ति अपने प्रति प्रदन नहीं 
-करता, कह अपने से आगे नहीं जाता । 


इसको एक दुसरे प्रकार से भी रख सकते हँ । वहुत थोड़ा अंश ह 
हमारा जो सजीव है। हमारा वहत थोड़ा सा ही अंश है जिसमे जीवन 
का स्पंदन हे, शेष तो सो रहा है । गौर वह्‌ थोडा सा वंश भी जिसमें 
जीवन का स्पन्दन है, धीरे-धीरे धंधा पड़ता जाता हे, एक ठररमे 
पडता जाता है ओर फिर समाप्त हो जाता है । 


एक परिपूर्णं मानव होने का क्या अर्थं है, इसे क्या हम जानते है ? 
वास्तविकता यह्‌ है किं हुम सजीव ह ही नहीं । समस्या यहां पुणंतया 
सजीव होने की है, शारीरिक रूप से सजीव होने की अर्थात्‌ अच्छे स्वास्थ्य 
की, अधिक भोजन करने की नही, संवेगात्मक रूप से संवेदनशीकं होने की, 
ओर सहानुरुति के गुण को प्राप्त करने की, बौर एक वहत अच्छा मन 
भातत करने की है, अन्यथा व्यक्ति मृत ह । 


इस मन को उसकी समग्रत भे गाप केसे जागृत करेगे ? यह्‌ आपकी 


समस्या है । अपनी अनुभरतियों मे तया प्रत्येक वस्तु के प्रति अपनी अभिरुचि 


म माप अन्दर ओर बाहर पूणंतया सजीव हैः इसे आप कंसे देखेगे ?. 


ओर इस अविघटित जीवन की अनुर्रूति को गाप छात्र मं केसे जगायेगे ? 
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एेसा करने के केवरं दो ही तरीकेर्है;ः यातो भापके अभ्य॑तर में कुछ 
रेखा हो जो इतना तीव्र हो कि वह सभी बंतविरोधोंको भस्म करदे; 
अथवा आपको एक एसी दष्ट प्राप्त करनी होगी जो प्रतिक्षण जागरूक रहे, 
प्रतिक्षण जो कुछ आप कर रहे हैँ उसका सावधानी से अन्वेषण करती 
रहे--एक एसी जागल्कहा जो निरन्तर आपको अपने अन्दर खोज करने 
के कए प्रेरित करने को प्रशन करती रहै ओर जिससे एक एेसा नवीन 
गुण उत्पन्न हो जो सभी गंदगी को वाहर रखे । तो, एक मनुष्य के रूप 
ने मौर फिर एक शिक्षक के रूप में इनमे से क्याहैजो माप कर रेट? 


शिक्षक : प्रद्न क्याहमे ही निरंतर करना होता है अथवा कोई 
भ्रहन-क्रिया ही एेसी है जो स्वयं ही सक्रिय रहती है ? 


करष्णमूति : यदि वह्‌ क्रिया नहीं है जो स्वयं ही सक्रिय रहती है तो 
फिर आपको उसे छोटी वस्तुओं से आरम्भ करना होता है, क्या नहीं करना 
होता ? छोटी-छोटी वस्तुं से आरम्भ करे न कि बड़ी वस्तु से 1 केवल 
इसका अवलोकन आरम्भ करे, बिना किसी बालोचना के, किं आप केसे 
वस्र पहनते है, क्या करते है, सडक को कंसे देखते है । गौर इस अवरोकन 
से, इस श्चवण से, आप उस दूसरी वस्तु पर जो कि स्वतः सक्रिय होता 
३, जो पू्ण॑तया आत्म-गतिदीर होती है, जाप केसे पहुंच रहे ह ? 


एक एेसी आत्म-गतिशीकता होती है जिसकी गोर जापको ध्यान देने 
की भवद्यकता नीं होती, परन्तु उस तक आप कभी नीं पहंचते ह जव 
तक किं आप छोटी-छोटी वस्तुओं का निरीक्षण नहीं करते हैः ओर फिर 
नी आपको यह्‌ देखना होता है कि करी भाप सतत्‌ चलने वाले निरीक्षण 
के फदे मे तो नहीं पड़ गये है । अपनी पोशाक का, अकाश का निरीक्षण 
करना ओर फिर भी उसके बाहर रहना आवद्यक है जिससे किं आपका 
मन छोटी-छोटी वातो के ही अवलोकन में केवर न रगा रहे वरन्‌ व्यापक 
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समस्याओं मेँ भी संरग्न हो- व्यापक समस्यायें जैसे देश की .भखाई ओर. 
उससे भी व्यापक समया ह जेसे सत्ताधिकार, अथवा पूणंता को प्रात करनेः 
की शादवत इच्छा अथवा सही या गर्त की निरंतर चिन्ता अथवा भय ॥ 
इसल्यि क्या मन इन छोटी-छोटी वस्तुओं का अवलोकन कर सकता हैः 
आर क्या इस अवलोकन के साथ-साथ, उनम बिना फंसे वहु वाह॒र निकल 
सकता है जिससे किं कहीं अधिक बड़ी समस्याओं पर ध्यान दे सके ! 


शिक्षक : मन की वह अवस्था, वह दष्ट व्या हं जिसमे शोटी-छोटी 
वस्तुओं का यहं सतत अवोकन, य्‌ अवबोध, तो होता ही है, परन्तु 
मन उनमें फंसता नहीं है ? 

कृष्णमूति : वह कौन सी वस्तु है जो छोरी-छोटी वस्तुओं मे आपको 
` वदी वना देती ह ? 

शिक्षक : मेरी धारणा । ओर फिर भी मै इन महत्वहीन वस्तुओं 
मँ पड़ना तो नहो चाहता 1 

कृष्णमूति : परन्तु हे इन छोटी वातो की गोर ध्यान तो देना ही 
पड़ता है ! जधिकांश व्यक्ति जैसे ही वे ध्यान देते है उनमें फप॒ जाते हं । 
इन छोटी वरतुमों की भोर ध्यान देना ओौर फ़िर भी उनके फंदेमेन 


पडना--यही तो विचारणीय विषय है। तो वह॒ क्याहैजो मन अथवा 
मरितष्क को वंदी बना देता है? 


शिक्षक : तात्काछ्किता की चिता । 

कृष्णमूर्ति : भाप कहना प्रया चाहते है ? क्या आपका तात्पयं दूर-ख््टि 
न होने से है ? आप समस्या को नहीं देख रहे है 1 

शिक्षक : छोटी वस्तुभों के प्रति मेरी आसक्ति । 

कृष्णमूति : क्या जाप छोटी बस्तु के बंदी नहीं ह ? 


नि 
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गिक्षक : ह । मेरे अन्दर सम्भवतः एक गहन अचेतन वोध अथवा 
एक भ्रम है, यह्‌ कि मै किसी महान वस्तु के छवि अपनेको तेयार कर 
र्हा ६1 


कृष्णसूति : आप महत्वहीन वसतुगों के वंदी है, क्या इसके प्रति आप 
-सचेत हँ ? पता लगाएं कि भाप वंदी क्यो है । इस तथ्य को छं कि मापषछोटी 
` वस्तुगों के वंदी हँ ओर सम्भवतः अनेक छोटी वस्तुगो के, ओर पूरे किं 
एेसा क्यो है, उसमें अन्दर जाये, प्ररन करे, पता गाये । उसका स्पष्टीकरण 
न देने लगे ओर न तो उस्‌ स्पष्टीकरण के साथ भागं जसा कि आपने अन्नी 
किया । आपको वास्तव मे एक वस्तु को जेना चाहिये जर उसे देखना 
नाद्ये 1 जव आप अरभ्यतर खूप से जो निराशा, इन्ध, प्रतिरोध है, उसका 
साक्षात्‌ करते है, तो जो वाहर ह उसे भी आप ठीक करते ह 1 जो अभ्य॑तर 
का मनोवैज्ञानिक दन्द है वदी आपके महत्वहीन वस्तुओं के वंदी वनने के 
रूप मे अभिव्यक्त होता ह ओर तव॒ आप उन्हे ठीक करे का प्रयत करते 
ह । आन्तरिक हन्द को, कष्ट को, विना सममे जीवन का कोई अथं नहीं हं । 
यदि आप यह पाते हँ कि आप हताश है तो उसमें जाये; ओौर यदि आप 
उसकी गहराई मे चले गये हँ तो वहं क्रोध को, अधिक भोनन की आदत 
को, दिखावटी पोशाक को ठीक करेगा । 


आप हताशा के विषय में किस प्रकार प्रदन करते ई" य्‌ महत्वपुणं ह । 
आप प्रदन वैसे क्रते ह ? जिससे कि हताशा उद्घाटित होती है, जिससे कि 
वह्‌ पुष्पित होती है । जब विचार पुष्पित होता है, केवर तभी वह अपनी 
स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त कर सकता है । एक उदयान के पूष्प की भांति 
विचार को शरी म॑जरित होना चाहिये, उसमे फल आना चाहिये बौर तभी 
उसकी मृत्यु होती है1 मृत्यु को प्रात कर सके, इसके श्ये विचार को स्वतंत्रता 
दी जानी चाहिये । उसी प्रकार हताशा को भी पृष्मित होने कौ तथा मृत्यु 
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को परात्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिये । जौर सही प्रदन यह है कि 
क्या हताशा को पृष्पित होने की तथा भूत्यु प्रात करने की स्वतंत्रताहो 
सकती है ? 

शिक्षक : आपका पुष्पित होने से क्या बरथं ह ! 

कुष्णमूति : उद्यान को उन लों को, बहा सामने देखं । वे खित 
हं ओर क दिन वाद वे मुरज्ञा जात है, क्योकि यही उनका स्वभाव है। 
तो हताशा को भी स्वतंवता होनी चाहिये किं वहं चिक सके । आपको 
हताशा के कारण को समञ्जना है । परन्तु इयसख््यि नहीं कि आपको उसका 
दमन करना है अथवा कहना है कि “भे परितुष्ट होना चाहिये । क्यों 
मु परितुष्ट होना चाहिये ? यदि मँ शूठ बोलता तो मै भरढ वोरना वन्द 
करने का भ्रयत्न कर सकता ह जो कि सामान्यतः व्यक्ति करते हं । परन्तु 
कया ओ उस शठ को पुष्पित होने तथा मृत्यु को प्रात करने की अनुमति दे 
सकता है ? वह अच्छा है या बुरा, सही है या गरतः आदि कहने से क्या 
म इन्कार कर सकता हू ? भूख के पीछे क्या है, क्या दरस म देख सकता ह? 
म शठ बयो वोता ह इसका पता सहज खूप से तभी र्गा सकता हूं 
जव इस प्रकार पता रूगाने क मु स्वतंत्रता होती है । उसी प्रकारः यदि 
ओ चाहता है कि मँ महत्वहीन वस्तुगों का वंदीन बनारुतो क्या 
इसका पता रंगा सकता हं कि मै वदी क्यों ह ? म चाहता हं किं यह्‌ तथ्य 
पुष्पित हो । मै चाहता ह कि उसका विकास हो गौर वह॒ पूऊ-फरे जिससे 
किं बिना मेरे स्पशं के ही वह मुरन्ञा जाय ओर भृत हौ जाय । तव यद्यपि 
मँ उन महृत्वहीन वस्तुओं का अवरीकन करता ह, परन्तु उनका बंदी 


नहीं होता । 

आपका प्रन था “क्या एेसा कोई वेग है जो अपने को स्वच्छ-स्वस्थ 
रखते हुये गतिश वना रहता है ?" वहु वेग, वहु अग्नि जो जरती है 
तभी संभव होती है जब प्रत्येक वस्तु को--चाहे वहु कुरूप हो चाहे सुन्दर. 


( १११ 
चाहे वरी हो अथवा अच्छी, अथवा मूखंतापुणं-- पुष्पित होने की स्वतंत्रता 
हो, जव किसी भो वस्तु का दमननहो जाय, जव कोई भी एेसी वरतुः 
न रह्‌ जाय जिसका विकास न हुमा हो ओौर जिसकी परीक्षा न की गई 
हो भौरजो भस्मनहोगरईहो। ओर वहु नही कर सकता यदि इन 
महत्वहीन वस्तुओं के माध्यम से मँ हताशा, दुःख. दन्द, मूखंता, मंदता की 
खोज नहीं कर ठेता । यदि मँ केवर तक-वुदधि के दवारा ही हतादा की खोज ` 
करता हतो म नहीं जानता किं हताशा का क्या यथं है। इसलि इनं 
महत्वहीन वरतुओों से मे किसी व्यापक वस्तु की ओर जाता ह गौर व्यापकः 
को समञ्ने में दुसरी वस्तुएँ विना किसी वाघा के पुष्पित होती है । 


शिक्षक : माप जो कुछ कटे ह मुके एसा प्रतीत होता है कि शने 
उसको एक ्षल्क पा खी है, अव मै उसकी परीक्षा करना चाहता हं । 
कृष्णमूति : आप उसकी परीक्षा कर रहे ह मेरे साथ जव कि 


उसको परीक्षा कर रहा ह । आप स्वयं अपनी उन महत्वहीन वस्तुओं की ` 
जिनमें आप फंसे ह परीक्षा कर रहे ह । 


शिक्षक : इन्दर के पुष्पित होने मे, ऽसे पुष्मित होने की तथा मृत्यु कोः 
प्रात करने कौ स्वतंत्रता होनी चाहिये । हमारा छोटा मन अपने को वह्‌ 
स्वतंचता नहीं देता 1 आप कह रहे है कि आन्तरिक न्द्र को पुष्पित होना 
चाहिये तथा मृत्यु को प्राप्त करना चाहिये गौर फिर आपने कहा किं यह्‌ 
पुष्पित होना तथा मृत होना अभी हो रहा है जव हम उसकी परीक्षा करः 
रहे ह । यहां एक कठिनाई यह्‌ है कि एसा प्रतीत होता है किं इस पुष्पो- 
करण मे म कु अपनी भरसे प्रक्षिप्त कर रहा ह ओर वह स्वयं दही 
एक वाघा है। 


कृष्णमूति : यह वास्तविक समस्या ै। आप देख किं पुष्पित होना 
आपके चयि एक विचार है । माप उस तथ्य को, उस छक्षण को, उस कारण ` 
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-को, नहीं देखते भौर उस कारण को ठीक अभी पुष्पित होने की अनुमति नहीं 
देते । हमारा छोटा मन सदा लक्षणो का सामना करता है न कि तथ्य का । 
उसे अन्वेषण की स्वतन््रता है ही नहीं । वह टीक उन्हीं कामों को करता है 
जो इसके छोटे मन होने के सुचक ह; क्योकि वह्‌ कता , “यह्‌ एक 
अच्छा विचार है, अँ इसके विषय ने विचार करू गा,” ओर इस प्रकार 
वह भुरव म पड़ जाता है वर्योकि वह॒तथ्य का नही विचार-क्रिया का 
सामना कर रहा ह । वह यह्‌ नहीं कहता, “उसे एुष्पित होने दो मौर 
दं किं कया होता है ।” तव वह पता कगा लेगा । परल्तु वहं कहता है, 
“वह एक अच्छा विचार हं । मुके इस विचार का अन्वेषण करना 
न्वाहिये 1. 
तो हमने अनेक बडी वस्तुं को छलोज कर खी "है 1 सवसे परी वात 
तो यह है कर हम महत्वदीन वरतुगों के प्रति जागरूक नदीं है । फिर, 
जव जागख्क होते ह॑तो हम उनमें फस जाति है ओर हम कहते दै, “मे 
-यह करना चाहिये, हमें वहु करना चाहिये ।'" 


क्या लक्षण को देख सकता ह, उसके कारण मे जा सकता हं तथा 
उस कारण को पुष्पितं होने दे सकता हँ ? परन्तु मै चाहता ह किं वह्‌ 
-एक निदिचित दिशा में पुष्पित हो । जिसका अर्थं है करि वह्‌ कंसे पुष्पित हो 
इस विषय मे मेरी कोई धारणा है । तो क्या मै उसके पीछे पड़ सकता 
हं ? यही मेरी मुख्य समस्या वन॒ जाती है ओर म देखता ई किम कारण 
कों पुष्पित होने से रोकता ह, क्योकि मुम इसका भय है किं यदि मैने 
हृताला को पुष्पित होने दिया तो पता नहीं क्या होगा । इसच्यि म क्यो 
भयभीत ह, मै इसका पतां गाता हं ? मँ भयभीत किससे ह ?  देखता 
ह कि जव तक भय है पुष्ित होना संभव नहीं है । इसख्वयि मुके भय से 
निवटना होता है, विचार के द्वारा नहीं वरन्‌ एक तथ्य के द्वारा, जिसका 
अथं है किरम भयको मंजरित होने दंगा । मै भय को मंजरित होने देता 
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ह जर देखता हं कि क्या होता हं 1 इस सव के चयि वहुत अधिक बान्त- 
रिक भरत्यक्षीकरण कौ आवश्यकता है । भय को मंजरिति होने देना-आाप 
जानते ई कि.इसका क्या अथं है ? इसका अथं हो सकता है कि मेरी नौकरी 
चली जाय, कि मै अपनी पत्नी अथवा पति दारा वराद कर दिया जाऊ । 


वया भँ प्रत्येक वस्तु को मंजरित होने दे सकता ह १ उसका अथं यह्‌ 
नहो है किम किसी को लुटने, किसी की इत्या करने जा रहा ह, वरन्‌ 
क्या यै “जो है" उसे मंजसिति होने दे सकता ह 


शिक्षक : क्या हम उसमे जा सकते है भौर तव एक वस्तु को 
मंजरित होने दे सक्ते है ? 


छृष्णमूति : क्या वास्तव भं गाप तथ्य को देखते ह १ किसी वस्तु 
को, ईप्या को, पुष्पित होने देने का क्या अर्थं है ? स्व॑भथम कितना असम्मान- 
जनक, कितना अनाध्यात्मिक है यह्‌ ! जीवन की. सम्भूणंता को प्राप्त करने 
के च्यि णाप ई्ष्याको कैसे पुष्पित होने देते द? क्या आप एसा कर 
सकते ह जिससे कि आप उसमे फंस न जाये ? क्या आप उस अनुभूति को 
विना कोई वाघा उत्पन्न किये अपनी पर्णं शक्ति प्राप्त करने दे सकते हँ ? 
जिसका अथं यह हुमा किं यप उसके साथ अपना तादात्म्य स्थापित नहीं 
करते, कि आप उसे सही या गरुत नह करते, कि आप उसके विषय में 
कोई धारणा नहीं रखते, प्रयोकि ये सब तो ई को नष्ट करते के तरीके 
ह । परन्तु आप दर्यां को नष्ट नहीं करना चाहते 1 जाप चाहते ह कि 
वह्‌ पूष्पित हो गौर अपने सभी रंगोंको, वे वाहे जेसे भी हो, अभि- 
व्यक्त करे 1 

शिक्षक : यह मुर बहुत स्मष्ट नह हमा 8 । 

कुष्णमूति : क्या आपने कभी एक पौषे को ङंगाया है ? मापने वह्‌ 
केसे किया ? 


ए 
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शिक्षक : भूमि को तैयार करना, उसे खाद डना ““" । 

कृष्णमूर्ति : सही खाद डालना, सही वीज का प्रयोग करना, सहो 
समय से उसे कगाना, उसकी देख भार करना दूसरी वस्तुरये उसे खराव 
नकर दे उते रोकना 1 आप उसे स्वतंत्रा देते हं । आप ईर्ष्या के साथ 
भरी ठीक वैसा ही क्यो नहीं करते ! 

शिक्षक : पुष्पित होना यहा उसी भ्रकार बाहर अभिव्यक्तं नही होता 
जिस प्रकार पौरा । 

करष्णमूति : परन्तु उस पौधे की तुलना मे, जिसे आप वाहर मेदान 
म ख्गते है, यह कहौं अधिक वास्तविक है। क्या भाप नहीं जानते कि 
ईर्ष्या कया है ? प्या के उत्तर मे क्या प कहते है कि वहु कल्पना है ? 
आप उससे जक रहे है, क्या नही जल रहे है ? क्षाप क्रोध में है, गुस्से से 
भरे है । जाप उसका अनुसरण कयो नहीं करते, एक विचार के रूप मे 
नहीं वरन्‌ वास्तविकता भें, आप उसे छेकर देखते क्यों नही कि वहु पुष्पित 
हो, जिससे किं प्रत्येक पुष्पीकरण अपना नार कर सके ? ओर इस प्रकार 
उसके बत मेँ जो विनाश का निरीक्षण करने वाठे “आप” है, वह न रहं । 
उसी में वास्तविक संन है 1 


शिक्षक : जव पुष्प पुष्पित होता है, वह॒ अपने को अभिव्यक्तं करता 
है । भाप कहते है कि धर्यं जव पुष्पित होती है तो वह्‌ अपना नारा करेगी । 
इसका टीक-टीक क्या अथं है ? 


कृष्णमूति : एक कटी को द, किसी कंज की एक वास्तविक कठी 
को । यदि वापउसे नष्ट कर देतो वहु पष्प नहीं वनेगी ओर शीघ्रही 
मृत हो जायेगी । यदि आप उसे पुष्पित होने देते ह तो' वह अपना रंग, 
अपनी सुकुमारता, अपना पराग, अपना स्वरूप दिखती है । विना आपको 


बताये किं वहु काल ह, नीखी है, कि उसमें पराग है, वह॒ दिखाती है कि 
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वहु वास्तव मेँ क्या है । वह॒ वहां है कि गाप उसे देखं 1 इसी प्रकार यदि 


आप इया को पुष्पित होने देते हँ तो वह्‌ जो वास्तव में वह है उसे प्रगट 
करती है--जो वह्‌ देष है, राग हे । ईइसल्ये ईर्ण्यां को पुष्पित होने देने भें 
उसने आपको अपने सय रग दिखा दिये मौर ईप्या के पीछे क्या इं वहु सव 
आप के दिये प्रगट हो गया । यदि आपने उसे पूप्पिति न हने दिया होता 
तोआापदइस सवका कभी पतान रगा पति । 

यह कहना कि ईर्ष्या मोह का कारण है केवर शब्दीकरण ह, परस्तु 
ईर्ष्यां को वास्तव में पुप्पित होने देने में यह्‌ तथ्य कि आपको किसी वतु से 
मोह ह एक तथ्य यन जाता हे, एक संवेगात्मक तथ्य, न कि बौद्धिक अथवा 
शाब्दिक विचार । इस प्रकार प्रत्येक पुष्पीकरण उसे अभिव्यक्त करता ह 
जो अभो तक आपके छिए अज्ञात है; ओर जेसे-जेसे प्रत्येक तथ्य 
प्रगट होता ह, वंह पुप्पित होता है ओर गाप उसका साक्षात्‌ करते ह । 
आप प्रत्येक तथ्य को पुष्पित होने देते दै ओर दह्‌ दूसरे द्वार खोखता ह । 
ओर ठेसा तव टक चटता रता है जव तक किसी भरी प्रकारका ओर कई 
पष्पीकरण . नहो रह आता बौर ईस प्रकार कोई कारण अथव प्रयोजन 
नहीं रह जाता 1 

शिक्षक : ईषया के कारणों का पता लगाने मं मनोवे्ञानिः विण 
मेरी सहायता करेगा । इस विदलेषण में तथा पूप्पित होते में क्या कोई 
महृस्वपूण अंतर है ? 

्ृष्णमू्ि : इनमे से एक वौढिक भ्द्विमा है । निरो किसी 
निरीशित वरतु कै प्रति क्रिया करता है, जो कि दिष्ेपण है, संशोधन है, 
परिवद्धंन तथा संवद्धैन है 1 परस्तु दूसरा एकं तथ्य हे जिसमे निरीक्षक नहीं 
होता; वह्‌ स्वयं तथ्य ही है ! 

शिक्षक : आप जो कहते है वह पणंतया अाग्दिक है 1 निरीक्षक 
जर निरक्षित में कोई सम्बन्ध नहीं होता 1 
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कष्णम्‌ ति : इस अनुभूति का होना कि आपके भंदर प्रत्येक वररतु को 
पुष्पित होना चाहिये, एक बड़ी खतरनाक अवस्था हं । परन्तु यदि आप इसको 
मञ्च ले करि आपके मेदर प्रत्येक वस्तु को पुष्पित होना चाहिय, जो किं एक 
अद्भूत वस्तु है, तो उसी मे वास्तविक स्वतंत्रता है 1 ओर जसे-जेस प्रत्येक 
वस्तु पुष्पित होती है तो न तो निरीक्षक रहं जाता हैन निरीक्षित वस्तु; 
अतः बहौ कोई विरोध नहीं रह जाता । इस भकारः आपके अंदर प्रत्यक 
वस्तु पुष्पित होती है तथा मृत्यु को भात होती है 1 

शिक्षक : यदि भँ उसे आरम्भ में ही नष्ट कर सकता तो म 
क्यों उसे पुप्पित होने दू ? 

ृष्णमूति : यदि बाप कटी को नष्ट करदे तो पुर का क्या होगा ? 
यदि जाप कली को नष्ट कर दे तो वह पुष्पित नहीं होगी । उसी प्रकार आप 
कहते है ' मुके र्या को, भय को, नष्ट कर देना चाहिये,” पर्तुं द्या 
ओर भय को नष्ट करन संभव नहीं है । आप उनका दमन कर सक्ते ह, 
उनम परिवत॑न कर सकते है, उन्हं ईदवरापंण कर सक्ते हं परन्तु उनका 
अस्तित्व सदा रहेगा ही । परन्तु यदि आपं इस मूरुभरूत तथ्य को--त्येक 
बस्तु को निर्वा रूपसे पुष्पित होने को-समञ्च ऊ” तो वह एक 
क्रांति होगी । 

शिक्षक : ई्प्या एक जटिक वस्तु है 1 

कृष्णमूति : उसे पुष्पित होने दीजिये । पुष्पित होने मे ईषया अपसी 
जटिकता अभिव्यक्त करती है । ओर अटिल्ता को समञ्चने मे, उसके 
निरीक्षण मे, वह किसी दूसरे तथ्य को अभिव्यक्त करती है ओर तन उसे भी 
पुष्पित होने दीजिये, जिससे किं आपके बंदर प्रत्येक वस्तु पुष्पित होती रहे, 


किसीको भीन नकारा जाय, किसीका भीदमननदहो, किसीकाभी 


नियंत्रण न किया जाय । यह्‌ एक बडी रिक्षा है, क्या नहीं है ? 
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शिश्चक : आप जो कहु रहँ ह उसका वडा महत्व है । परन्तु क्या 
यह संभव है ? 

छृष्णमूति : यह संभव है, अन्यथा उसको कहने का कोई अथं न 
होता 1 यदि आप इसे समस्ते हं तो आप छात्र को पुष्पित होने मेँ कंसे 
सहायता करेगे ? आप सम्चने मे उसकी कंसे सहायता करगे ? 


शिक्षक : मै अपने से आरम्भ करूंगा । किसी मनोवेज्ञानिक पद्धति 
के द्वारामै कारण को देख सकता ह । भप कहु रहे है किं पुष्पित होने 
मे समस्या अपने को उद्घारित करती है । इन दोनों मं बड़ा अतर है। 
परन्तु यदि इसकी एक शङ्क मूभेः मिरु भी जाय तो भी इसे छत्र को 
वताना कठिन है 1 


छरष्णरमूति : यह एक शब्द-विहिन संवाद है जिसे मैने आपको शब्दो 
के माध्यम से संप्रेषित किया हे। संवाद मँ विचार का जो पुव्मीकरण 
होता है उस तक मँ कंसे पहुंचा ह ? 


शिक्षक : इसके पहले कि कोई वस्तु भरे अंदर पुष्पित हो, साम्य 
की एक अवस्था को स्थापना आवश्यक होती है भौर तभी इस पृष्पीकरण 
का अथवा उस क्षेत्र का भी, जिसमे पुष्पीकरण होता है, अनुसंधान 
संभव हे । 

कृष्णमति : मे इसे स्वीकार नहो करता । भ॑ नही समस्ता किं आप 
उसे उस तरह से कर सकते ह 1 ई््या ` के विचार को छं । मँ कहता हं कि 
उसे पुष्पित होने दं । परन्तु आप उसे पुष्पित नही होने देगे 1 


शिश्चक : जहाँ तक भेरा एक वारक के साथ सम्बन्ध ह, तो सवसे 
पटला कायं क्या उसमे अनुभूति के इस गण को, जो कि साम्य है, जाग्रत्‌ 
करना नहीं होता ? 
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कृष्णमूति : मै बताङंगा किं बह षणा है । यदि आप सुनते है, यदि 
वास्तव में सुनते है, तो पृष्पीकरण वास्तव मँ होगा 1 यदि आपने सुना है, 
देखा जर समज्ञा है तो सुनने के तुरन्त पर्चा पुष्पीकरण हुभा ह भौर यदि 
वह्‌ हुमा है तो मन्य वस्तुं वालकं के ल्यि बडी सर हो जाती ह 1 आप 
बालक का निरीक्षण करने के लिये, उसकी सहायता के चयि, दाव्दिक रंतर 
पर उससे संवाद करने के छि, विभिन्न तरीके दढ लेते ह । रवयं सुनने को 
क्रिया ही पृष्पीकरण है । 

शिक्षक : क्या यह सुनना एक गुण है ? 

कृष्णम्‌ति : आप सुन रहं ह । आप उसे गुण क्यों कहते हँ ? आपने 
वह॒ सुना जो आज इस भरातः सुभे कहना था, “प्रत्येक वस्तु को 
पष्पित होने दं ।" 

यदि आप सुनते है, तो वह घटित होगा 1 वहं एक गुण नही है । 


गुण तो वह्‌ वरतु है जो ्थापित ह्यो चका होता है, परन्तु यह तो सजीव . 


वस्तु है, प्रज्ज्वल वरतु है, उग्र वस्तु है । आप उसे एक गुण अथवा एक 
अभ्यास नहीं बना सकते । क्या आप रंग को देखने का अभ्यास उछ सकते 


ह ? नही"डार.. सकते + पुष्य कःसौग्दयं को; उसकी ` शोभा को, आप्र तभी ` 


दे सकते है, जव पृष्पीकंरण होता है । 
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